दो शब्द 


यह चैज्ञानिक सुम हे । जब तक हिंदी में विजान-संच॑धी 


नह क्र 


पुस्तकों का पच्चुर प्रकाशन नहीं होगा. दिदो-साहित्य 
सर्वोग-पूर्ण नहीं हो सकता । कारण, अन्य विपयों की 
पुस्तक लिखने में उतनी कटिनाइयों का सामना नहीं 
ऋरना पड़ता, जिननी कि चैज्नानिक पुस्तकों में । छिंदी में 
धैज्नानिक शब्दों का एकदम असाच सा ही है। नए शब्द- 
रचना से घवड़ाकर किनने योग्य और सिद्धहस्त लेखक 
अपने विचार स्थगित कर देते हैं । यद्यी कारण है कि 
हिंदी में अभी वैज्ञानिक पुस्तकों की इतनी कमी है। 
ऋद्दना चाहिए, हिंदी में वेश्ञानिक पुस्तक उँगली पर 
शिनी जा सकती है। ऐसी स्थिति में जिन साहसी लेखकों 
ने ऐसी पुस्तक लिखी हैं. वे अचश्य प्रशंसा के पात्र हैं । 
आज साहित्य-सुमन-माला भी आपकी सेवा में एक 
चैज्ञानिक पुस्तक लेकर उपस्थित होती है | अपने ढंग की 
बहद्द बिलकुल नई और निराली पुस्तक है | शरीर-विज्ञान 
के विद्यार्थी के लिये यद्ध एक अमृल्य वस्तु है| 
मानव-शरीर-रहस्य के लेखक ने अपने विपय का खुच 
अध्ययन किया है । इस संबंध के संस्कृत और अंग्रेज़ी 
दोनों सापाओं के अ्ैथां को मथकर और अपने व्यक्तिगत 


|] 
अनुभव का उस पर ऐसा पुट चढ़ाया है कि जिश्षा्ु 
पाठक आसानी से इस थिपय को समझा और लाभ उठा 
सकते हैं । 
आशा है, इस विपय के विशेषज्ञ और जिल्नाखु पाठक 
इसे अपनाएँगे ओर हमें अन्य पेसी महत्त्व-पूर्ण पुस्तकों 
प्रकाशित करने के लिये प्रोत्साहित करेंगे । 


भकारशक 


भूमिका 


शरीर-शासत्र विशान की एक वबृहद ओर विस्तृत 
शाखा है । यह दो भागों में चिश्षक्त किया गया है । 
एक शर्सीर-रचना-शासत्र (3790ण्ाए ) और दूसरा 
शररीर-क्रिया-विज्ञान ( ?॥एशं००४ए ) । शरीर-रचना- 
शास्त्र से हमको शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों की स्थिति' 
अथवा उनकी रचना का ज्ञान प्राप्त होता है । वह 
उन अंगों के कर्म को नहीं वतलाता। यह कार्य शरीर- 
क्रिया-विज्ञान का है। इसका संच॑ंध शारीरिक अंगों के 
कार्यों से है। हृदय कहाँ पर स्थित है, उसका आकार 
कैसा है, उसकी आंतरिक रचना किस प्रकार की है, ये 
सव वातें शरीर-रचना-शासत्र के द्वारा मालूम होती हैं । 
किंतु हृदय किस प्रकार काम करता है, रफ़ का शरीर में 
किस प्रकार संचालन होता है, हृदय को धड़कन किस 
भाँति होती है, यह सव शररीर-क्रिया-विज्ञान वताएगा ; 
इन सब घटनाओं की व्याख्या शशीर-रचना-शास्त्र के 
शंत के वाहर है । 

शरीर-रचना-शासत्र और शरीर-क्रिया-विज्ञान ये दो 


के, 


ऐसी शाखाएँ हैं, जो एक दूसरे से अभिन्न संच॑ध रखती 
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हैं; एक शाखा का ज्ञान दूसरी शाखा पर निर्भर करता 
है | अंग की रचना का ज्ञान प्राप्त करने पर उसके कर्म 
को जानना अनिवार्य हो जाता है | इसी प्रकार अंग के 
कम को जानने के लिये अंग की रचना का ज्ञान आवश्यक 
है। इस कारण शरीर-क्रिया-विज्ञान की पुस्तकों में अध्याय 
के प्रारंभ में उस अंग की रचना का संक्षिप्त वर्णन कर 
दिया जाता है, जिसके कार्य की चिवेचना उस अध्याय 
में होती है । इस पुस्तक में भी इसी शैली का अज्ुसरण 
किया गया है । 

इस पुस्तक का मुख्य घिपय शरीर-क्रिया-चिज्ञान है । 
च्िषय अत्यंत गंसीर है । अंग्रेज़ी व अन्य योरोपीय 
भाषाओं में इस विपय पर बड़े-बड़े अ्ंथ लिखे गए हैं। 
इस पुस्तक से विषय का दिग्दशनमातन्र किया जा सकता 
है। यह राष्ट्रभापा का डुर्भाग्य है कि विज्ञान के चुरंधर 
पंडितों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है; 
उन्होंने हिंदी में वैज्ञानिक विपयों पर उतच्तमोत्तम अंथ 
लिखने की आवश्यकता नहीं समझी है। वह जो कुछ 
लिखते हैं सव अंग्रेज़ी ही में । इसके लिये पूर्णतया उन्हीं 
को दोपो नहीं ठहराया जा सकता | अंग्रेज़ी भाषा के 
दारा वह संसार के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं। 
फिर अंग्रेज़ी भाषा ही के छारा स्कूल और कालेजों में 
पढ़ाई सी होती है । जगदीश्वर की कृपा से वह दिन शीत 
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ही आएगा जब सारे देश म॑ राष्ट्रआापा ही का प्रयोग होगा 
ओर विज्ञान की शिक्षा भी उसी के छारा दी जायगी। | 
डस समय के लिये अभी से तैयारी करना प्रत्येक व्यक्ति 
का धर्म है । यह अत्यंत खंतोष की वात है कि हिंदू- 
विश्वविद्यालय ने विज्ञान की सव शाखाओं में पाठ्य 
पुस्तक लिखवाने का आयोजन किया है और पुस्तक शीघ्र 
ही प्रकाशित होनेवाली हैं । 

इस पुस्तक में वैज्ञानिक घटनाओं का इस प्रकार 
चर्णन और विवेचन करने का उद्योग किया गया है कि चह 
सर्वंधिय हो ; जहाँ इस विज्ञान के विद्यार्थी इस विषय 
का पर्याप्त ज्ञान प्राप् कर सक वहाँ सर्वसाधारण हिंदी- 
भाषा-प्रेमियों को भी पुस्तक रुचिकर हो । वह भी 
पुस्तकावलोकन से अपने शरीर में प्रत्येक क्षण घटने- 
वाली घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करके और इस शरीररूपी 
यंत्र की अठःसुत कार्यक्षमता और शक्ति को समभकर 
आनंद का अजुभव॒ कर सके । यह (एक कठिन कार्य है। 
इस उद्देश्य में कहाँ तक लेखक को सफलता हुई है, 
इसका निश्चय पाठक ही कर सकते हैं । 
' चार वर्ष हुए जव् यह पुस्तक लिखी गई थी। कई 
कारणों से यह अवं तक धकाशित न हो सकी । वैज्ञानिक 
पुसुतकों का प्रकाशन करना, जिनमें अनेकों ब्लाक वनाने 
पड़ते हैं और शब्द्‌ भी कठिन, नवीन और अद्भुत होते हैं, 
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आर जिनसे प्रेस के कर्मचारी साधारणतया अपरिचित 
होते हैं. साधारण काम नहीं हे । 

में नवलकिशोर-प्रेंस का विशेष आशभारी हूँ जिन्होंने 
इस पुस्तक के प्रकाशन का भार उठाया है। इसके लिये 
मैं साहित्य-खुमन-माला के संपादक श्रीयुत पेमचंद्जी 
तथा अन्य कर्मचारियों को धन्यवाद दिए चघिना नहीं 
रह सकता जिन्होंने अत्यंत परिश्रम के साथ इस पुस्तक 
के प्रकाशन में सहयोग दिया है । 

पुस्तक में जो चित्र दिए गए हैं, वे अधिकतर उन मूल- 
लेखकों के लेख से लिए गए हें, जिन्होंने उन विपयों पर 
विशेष खोज की है और उन चित्रों को प्रकाशित किया 
है । जो चित्र पुस्तकों से लिए गए हैं, उनके लिये में पुस्तक- 
प्रकाशकों का कृतज्ञ हु । जिन मित्रों ने मुझे! पुस्तक के 
लिखने, भूफ़ देखने और अन्य श्रकार से सहायता दी है, 
उनके पति कृतज्ञता अरकट करना मेरा कर्तव्य है। इनमें 
डाक्टर अचलचविहारी सेठ ओर डाक्टर यी० जी० घाणे- 
कर, आचार्य आयुर्वेदिक कालेज हिंदु-विश्वविद्यालय के 
नाम विशेष डल्लेखनीय हैँ । श्रीयुत महामहोपाध्याय 
कविरज गणनाथ सेन सरस्वती, एम्‌० ए०, एल० एम्‌० 
एसू० कृत भत्यक्षशारीरम्‌ से मेंने अनेकों अस्थियों, पेशियों 
तथा अल्य अंगो. के नाम लिए हैँ । इसलिये बह सेरे 
विशेष धन्यवाद के पात्र हैं । 


[४५ ] 
पुस्तक में जो चुटियाँ रह गई है, उनसे में पूर्णतया 
परिचित हूँ. ओर आशा करता हूँ क्रि पाठकगण चुटियों 


] 


को न देखकर पुस्तक में जो उत्तमता हे उसी का 


०० पे 


देखे | इन चुटिया को आयामी संस्करण में दर करने का 
पयल किया जायगा । जो मित्रगण विशेष चुटदियां की ओर 


मेरा ध्यान आकर्पित करंगे अथवा नवीन प्रस्ताव सेजेंगे 
उसका में अत्यंत क्तत होऊँना । 


कासी-हिंदु-विश्वविद्यालय 
वचिजयादशमी 
संचत्‌ १६८८६ 
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एकसेलीय और चडुसेलीय जीव-जंठुओं की श्वास- 
क्रिया, फुसफुस, फुस्फूस की बनावट, वायुकोप्ट, श्वास- 
मार्ग, कायु-प्रणाली, उच्छूस और पश्वास, श्वास-कार्य, 
शवास-कर्म का कारण, श्वास-कद्र, रासायनिक कारण, 
क्या कंद्र स्वय॑ उत्तेजना उन्पन्न करता है ? गेसों का 
परिवर्तन. दृषपित वायु से हानि, दूषित वायु से हानि के 
कारण, श्र.णावस्था में ए्वास-कर्म, तंतुओं का श्वास-कर्म, 
ऑक्सीजन को राूँघने से लास, डँचाई का श्वास पर 
प्रभाव, पर्वत-शोग, वाह्य दशाएँ ओर शरीर के ताप की 
अचुकलता, उ्प्णोत्पादक कंद्गर, श्वासावरोध, कृत्रिम 
शवारस-क्रिया, ऋत्िम श्वास-क्रिया की विधि । 


[४] 

प्राचक-संस्थाव पृष्ठ २१३ 
भौजन की आवश्यकता, दाँत, दाँतों की रचना,पाचन- 
प्रणाली, अन्न-प्रणाली, आमाशय. पक्काशय, हुद्रांत्रियाँ, 
बुद्दद्‌ अंजियाँ, अधोगामी शहद अंत्र, सुदा, लाला, आमा- 
शय-रस. प्रोश्वीन पर रस की क्रिया. रस के गुण, आमाशय 
की अंथियों पर नाड़ी का प्रभाव, श्रग्न्याशय-रस ध अग्नि- 
रख, आंजिक-रस, पाचन में सहायता देनेवाले जीवारु. 
चेटेमीन, भोजन का शोपरण, पाचक अंगों में गति, आस 
को निगलना, आमाशय में गति, भोजन का आमाशय से 

पकाशय में जाना, वमन, अंधियों में गति । 





यकृत... पृष्ठ २७१ 

यक्षत का स्थान, यकृत की आंतरिक रचना, पालिका, 
यकृत का कार्य, पित्त, पिक्त के दो मार्ग, ग्लायकोजिन, 
गायकोजिन की उत्पत्ति, ग्लायकोजिन का प्रयोजन, 
आधुनिक मत, भधुमेह-रोग का मुख्य कारण, लैंगरहेंस 
के द्वीप, आंतरिक उद्देचन. चसा-विभंजन. चसा-संश्लेपण, 
यकृत ओर नाइट्रोजन, यकृत और क्रियेटिस व क्रियेटिनीन, 
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उतर 





शष्पैँ 


(रंगीन)  मानव-शरीर का आंतरिक दृश्य । | 
(रंगील) | जिंकार्थि, वस्ति की ओर का पूछ । [७ 
| जाहुर्संधि की आंतरिक रचना । 

। स्कंध-संधि का परिच्छेद । 
४(संगीन) हृदय का पूर्व यूछ । १ 
६ (रंगीन) हृदय का पश्चिम पृष्ठ । र्‌ 
७ (रंगीन) ' हृदय, फुस्फुस. श्वास-नलिका, बूहद्‌ 
। धमनी और उसकी मुख्य शाखाएं; 


न छ 


0 ,ण «छा 
/5 


छ्ड 
«० ॥#ड के 
(6 छा (९० 








महाशिरा। श्र 
पद हृदय के कपाट बंद अवस्था में । (१६३ 
६ (रंगीन) | रक्त के लाल और श्वेत कण । (४६ 
० मेंढ़क के रक्व-करण | 2] 
श्श्‌ पक्काशय, अन्न्याशय, प्लीहा इत्यादि । २१३ 
श्र | आमाशय, पक्काशय इत्यादि । [२० 
र्३ आमाशय का भीतरी दृश्य । ऊपर की 
सिक्ति काट दी गई है| २२२ 
२४ | पक्काशय और अग्न्याशय इत्यादि | रर२ 
सर पक्काशय, अग्न्याशय, प्लीहा इत्यादि । [२२३ 
श्र आमाशय के द शिणांश साग का परिच्छेद[२ ३ 
श्ड | उद॒र की खामने की पेशी इत्यादि |. 


काटकर अंत्रियों और उनको आच्छा- | 
दित करनेचाली कला दिखाई गई है। २२३ 
श्ध्र | पक्काशय की आंतरिक रचना । 4722. 
हु 
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चखित्र-नंचर खिन्न-विवरण पृष्ठ-संख्या 








१ | पभन्न-भिद्न प्रकार के एक सेलीय जीव । । & 
२. ; सेल्र का विस्तृत आकार | र्छ 
५ एक विभाजित होनेवाल सेलके का । श्र 
क | सैंलेमेडर जंतु के लावा के उपचर्ग के सेल | २४ 
छः मर-कंकाल का खिच, दक्षिणात् आगे | 
की ओऔए का ओर वासाध पीछे की ' 

ओर का इृश्य हे । ६५ 
४. । कपर यथा खोपड़ी । । 4५ 
5 । ५छ-बंश का चिचर | | ६६ 
७.  झ्रीबा का एक कशेदक । ५७ 
८...। झीवा का प्रथम कशैरुक । ' द्च्८ 
६... | श्रीवा के दूसरे कशेसक का पाए्व-इश्य। | दे८ 
४5०. ' चच्च का कशेरुक । । ६& 
११५. , पीठ के कऋशेरूक का पाश्व-टश्य । 6६ 
शप्‌ शोरिचकक | | 9१ 
१३... शुदास्थि। | ७२ 
श्छ अच्च और निशच्च-शासाओं की शअ्रस्थियाँ | ७४ 

१४... दाहिनी और वाई पश्च का का कशेट्क 
। के साथ संबंध | रिलशनता छ्श्‌ 

५६. चार पशुकाएं , अतपशु का पेशियां के 
| साथ दिखाई गई हैं । ७६ 
१७ संपूर्ण वक्ष का ऋकाल । छ्छ 
श्द थक्तास्थि और पशेका । ' छ्द 
१६ पशुक्का । | ७६ 
२० कंठकारिथ | 56 
२१ मुद्गर । घ्‌ 








चित्र-नंबर चित्र-विवरण पृष्ठ-संख्या 
श५...| मेहाई। +द् 
रु (रकाव। ; पर 
२४. | कारदिलेज की सूक्ष्म रचना | ' छड 
२५. | अस्थि की आंतरिक रचना। चाड़ाई । 
| का परिच्छेद । घ8 
श८६ूे | अस्थि की आंतरिक रचना. लंचाई का ' 
| परिच्छेद । । ८५ 
२७. । पेशी के सूचो का एक गठ्ा, जो चोड़ाई | 
| से काटकर दिखाया गया है। यह सब , 
सूत्र एुक दूसरे से मिन्न किए जा , 
सकतेहे | | ६६ 
श्छ अंतस्थल, कॉडरा का एक भाग । ६७ 
२६ एक स्तनधारी पश्ु के मांस-सूत्र की 
आंतरिक रचना; जैसा वहु- शक्किशाली 
| खूट्ष्म-दशक यत्र के द्वारा देखा गया है। | धद 
३०. । माहुपिक मांसपेशी का खूज। ६६ 
इ््‌ मांसपेशी-रूच जो दवाकर तोड़ दिया ' 
, गया है। ६६ 
इ२ , अनैच्छिक मांसपेशी का एक खूच | १०७० 
३ वाहु के छ्िशिरस्का पेशी के संकोच से 
अग्नवाहु. किस अक्रार ऊपर को । 
। डठ्ता है। १०४ 
्छ प्रत्यावतंक किया का मार्स | १५४ 
३५ हृदय के मांस-सूच के सेल । ११६ 
33 बच्त में वीच में हृदय ओर उसके दोनो | 
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दाहिनें अलिद और निलय भित्ति 
काटकर दिखाए गए है । १२५ 
बायाँ अलिंद ओर मिलय- ऊपर की 
सभिक्ति का कुछ भाग काट दिया 


गया है ! १२४ 
श्रमनी की आंतरिक रचना । चोंड़ाई 
का परिच्छेद । श्र 
| श्रमनी और शिरा दोनों का चोंडाई 
' का परिच्छेद । श्र 
। अ्ित्र में संकोच और घिस्तार के समय , 
। इेदय के मिन्न ओऋषी की द शा दिखाई 
। गई है। [६ 
रक्त परिश्रमण के भाग का काटपमिक 
चित्र । श्३्र१ 
दाहिना और वायाँ फरफस | १६9 


स्वसर-यंत्र, श्वास-प्रणाली और बायु- 
नलिका. जैसे सामने की ओर से ' 

| दीखते ह | श्र 
स्व॒र-यंत्र, भवास-परणाली और वादु- 
नलिका, जैसी पीछे से दीखती हैं। /१७शे 
शवास-मणाली की सिलियामय कला। [१७४ 
श्वास-पणाली; उसका दो बड़ी नलि- , 
काओं में साग होना और उसमें | 

| खुक्ष्म धायु-नलिकाओं का निकलना, ' 

| जो फुस्फुस के सिन्न भायों में | 


| ज्ञावी हैं। - १७४ 
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ह दो टोटी पालिका व वायुकोप्ट- 
ससूह | 
चूहे के शरीर पर वायु का प्रभाव | 
| कृत्रिम श्वास-क्रिया । 
| दाँत की आंतरिक रचना | लंवाई की 
ओर से लिया हुआ परिच्छेद । 
आमाशय । 
बृहद अंजियों का कल्पित चित्र 
जिसमें भोजन के शेप का भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर पहुंचने का समय 
दिया गया है । 
यकृत का सामने का दृश्य | 
' थक्कत जैसा नीचे और पीछे की ओर॑ 
। से दौखता है। 
| संयुक्ता नलिका का लंबाई का 
| परिच्छेद । 
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मानव-शरीर का आंतरिक दृश्य 





मसानव-शरीर-रदृस्य 


हृदय. 

« बृहद धमनी. 

« ऊध्चे महाशिरा, 

४. फुस्फुसीय शिराएँ, 

४. फुस्फुसोय घसनियों. 

*. वास कॉडसूला शिरा- 

5. दक्षिण कांडसूज्षा शिरा. 

७, कक्षाघरा शिरा, 

८. दक्षिण महासातृरा 
घसमनी. 

६. अंततः ग्रीविका शिरा. 

१०, बहिग्ीविका शिरा. 

११, बहिहानव्या धमनी. 

१२. अनुशंखा उत्ताना घमनी. 

१३. अनुशंखा उत्ताना शिरा. 

१४, नेन्नगुहीय उत्ताना घमनी, 

६७. बहिदोनव्या धमनी. 

१६. नेन्नगुहीय उत्ताना शिरा, 

१७. कक्षाधरा धमनी. 

५१८. बाहवी शिरा, 

१६, बाहवी घधमनी., 

२०. वल्लीय अनुपार्श्विक शिरा- 

२१. वहिःप्रकोष्टीया धमनी- 

२२. अंतःप्रकोष्ठीया घमनी- 

२४. वहिबोहुका शिरा, 

२४. अंतर्वाहुका शिरा. 


२९ वहि$्प्रकोष्ठीया शिरा, 

२६. अंतःप्रकीष्ठोया पूत्रों शिरा. 

२७. करततल्न घानुपों जत्ताना 
घमनी. 

२८. करतल धानुपी शिरा, 

२६, अधघरा महाशिरा. 

३०, दक्षिण बक्क. 

३१. घास दृक्क, 

३२, ३३. वृक्कीय धमनों 
आर शिरा. 

३४७. अधरांत्रिकी धमनी., 
३५. दक्षिण अधिश्रोंणिका 
घधमनी और शिरा. 

३६, धाम अधिश्नोणिका 
धमनी ओर शिरा. 

३०. अधिश्नों गका आश्य॑- 

तरी धमनी और शिरा, 
३८. अधिभ्रोंणिका बाद्या 
घमनी- 
३६, शआीर्वी धमनी, 
४०, ओऔर्ची शिरा. 
४१. आर्ची गंभोरा शिरा., 
४२. औदी चेष्टनिका ऊध्चेगा 
धघमनी. 
४३. ओर्वी वेटनिका अधोंगा, 
४४. पुरा जंधिका धमनी, 
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४६. ४६,४७.दीघोंत्तानाशिरा. 
४८, पादुषुए/ठ की घातुपी शिरा. 
७८, पादुपुष्ट की धमनीचाप, 
६३. गवीनी, 


रखे. क्राशय. 


प्र. महापचीश:, 


निम्नलिखित स्थानों को 
दावने से उनके सामने लिखी 
हुई घमनियों दा रक्त-्रचाह 
थंद हो आयणा दआओवा में 
घाच व बंण के नीचे की ग्रोर 


और शाखाओं व अन्य स्थानों 


में क्षत के ऊपर की और 
दावना चाहिए-- 
४, रपालुमूलिनी, 
३४०, अनुशंगा, 
६१, आननी धमनो, 
&२, सद्दामातका, 
३, अक्षका धरा, 
*&#४, कक्षा खरा. 
&*, बाहवो, 
<६., चाहची, कुदनी के ऊपर, 
४७ ८, अऑर्ची, 
६६, अंतःप्रकोष्टोया . 
६०, बहिःप्रकोष्ठटीया, 
5$, उद जानुप्प्टिका. 
६२, पुरोजंधिका, 


न्‍अनलद्यकीता- के का अी-आ उसका पार 8०8 -का;बक बट. 
ल्‍ 


कनज. +कन्‍+ समसमननन मीन जब न्‍मन 


रा वर रास 


पविचित्रोड्य संखारःः संघार वडा हो विचित्र हैं । जिधर देखा 
जाय उधर आरचर्य जनक और अर्ून वस्तुओं अर घटनाश्रों का 
समृह दिखाई पड़ता है | दृक्ष भो क्या हो अद्भत वस्तु हैं । चायु 
आऔर प्रथ्वरी से अपनी जीवन-सामग्रों अहण छरते हैं । निर्जाब 
पदार्थ अहण करके उनसे सजीद वस्तुएं उत्पन्न करते हैं, जिनको 
मलुप्य-मात्र अपने सोमन में प्रयोग करते हैं । स्वयं पृथ्वी ही एक 
आश्चर्य का भंडार है। प्रथ्वी में केवल कुछ निर्जव रासायनिद् 
चस्तु, जिनको लवण कहते हैं, पाए ज ते हैं। इन्हीं लवण और जत्त 
द्वारा ब्रक्ष का पोषण होता है | नाना प्रकार के अद्य, शाक और 
फल्न जो वसुंधरा से उत्पन्न होतें हैं, बद इन्हीं अनैद्धिक व निर्जीब 
लवणों का फल है | इसी प्रकार जितना अधिक बिचारा जाय 
उतना ही आश्चर्थ अधिक होता है। छोटी से छु'टी वस्तु भी 
विचारशोल मस्तिष्क के लिये एक गूट समस्‍या हैं । 

किंतु सबसे अधिक आश्चर्यजनक चस्तु यह मनुष्य का शरीर 
है। संसार में अनेकों नाना भाँति के यंत्र चने हैं और रान-दिन 


>> 
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बनते जा रहे हैं। पर इन यंत्रों को देखकर मनुष्य चकित हो जाता 
है; किंतु वास्तव में वह यंत्र उस चकित होनेवात्न मनुष्य से अधिक 
आश्चयेजनक नहों हैं । मनुप्य जो भोजन करता है, उससे रक़ बनता 
है और वह रक्त शक्ति उत्पन्न करता है। शरीर भर में जो रक्त 
समान हैं। उसका रासायनिक संगटन व भौतिक स्वरूप एक ही सा 
है। वही रक्त जहाँ स्तनों में दूध उत्पन्न करता है, वह्दों वक्त में 
मृत्र बनाता है । मुख की अंधियों जो लाक्षा-पंधियां कहलाती हैं, 
वह उसो रक्त से ज्ञाला व थूक बनाती हैं । उसो रक्न की शक्ति से 
समस्तिप्छक विचार करता है, नेन्न देखते हैं, मांसपेशियों में गति 
होती है। भिन्न-भिन्न पाचक रस भो रक्क ही से बनते हैं: किंतु 
मोखिक रस में जहाँ क्षार रहता है, वहाँ आमाशयिक रस में अम्ल 
रहता है। सुपुप्ति अवस्था में यदि शरीर पर कोई कोड़ा बेढ जाता 
है, तो हाथ स्वयं वहाँ पहुँच करके उसको हटा देता है । यदि 
रास्ते में जाते-जाते कोई फोड़ा श्रागे से आकर नेत्र में घुसने 
लगता है, तो नेत्र के पत्चक तुरंत ही बंद हो जाते हैं और नेत्न 
को रक्षा करते हैं । शरोर के जितने भिन्न-भिन्न अंग #, सब एक 
दूसरे की भल्राई के लिये काम करते हैं । यद्दि एक पअंग का कास 
भोजन का प्राप्त करना है, तो उसको पचाना व उससे रस बनाना 
दूसरे का काम हैं। शरीर के सब भागों को रस का पहुंचाना, जिससे 
शक्ति उत्पन्न हो, एक दूसरे हो श्रंग का कार्य है । खारे शरीर के 
ज्िये हानि व ल्ञाभ की सब बातों का विचार करना और तदनसार 
शरीर के भिन्न-मिन्न अंगों से कास करवाना मस्तिष्क का काम है। 
ये सब बात विचारशोत्न मनुष्य को आश्चर्यान्वित करने के लिये 
पर्याप्त हैं। इसी कारण सहस्नों मनुष्य मानव-शरीर को रचना का 
घटनाओं के अध्ययन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 
ह. 
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पृथ्वों पर सहस््रों प्रकार की वस्तुएँ पाई जाती हैं । हम स्वसा- 
चतः ही उन वस्तुओं में अंतर करते हैं ओर मिन्न-मिन्न वस्तुओं 
को उनके यथायोग्य नास देकर एक पे दूसरे को पृथक करते ह । जो 
अधिक विचारवान्‌ पुरुष हैं, वे इन वस्तुओं ही से नाना भाग देखते 
हैं। आधुनिक वैज्ञानिक प्रत्येक वस्तु को उसके छोटे से छोटे भाग 
के स्वरुप में तोड़ देता है। इस अक्रार चदह साधारण वस्तुएं, जो 
हम रात-दिन अयोग करते हैं, सहसों भागों को बनी हुई हैं। 
रसायनवेंत्ता के अनुसार संसार सें दो प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं, 
एक वह जो कई अ्रकार की चस्तुओं से मिलकर बने हैं, जिनकी 
संयोगिक पदार्थ ( (!07]70००४०४ ) कहते हैं और दूसरे थे 
जो एक हो समान वस्तु से निर्मित हैं, जेसे क्लोहा, चाँदी, रचरणे, 
आक्सीजन इत्यादि । इनको मौलिक कहते हैं | बहुत सी वस्तुएँ 
जिनको पहिले हम तत्व व मौक्तिक समभते थे, वे अब प्रयोग 
ओर परीक्षा से संयोगिक प्रमाणित हुई हैं । जलन को प्राचीन सत 
के अनुसार तत्व माना जाता था ; किंतु रसायनविद्या ने यह दिखा 
दिया है कि जल दो मौलिकों के संयोग से बना है, जिनको हाइड़ो- 
जन और ओऑसक्‍सीजन कहते हैं । अब तक रासायनिक विद्वान 
लगभग &६५ मौल्लिक वस्तुओं को मालूम कर चुके हैं । 

प्रत्येक्ष मात्विक छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता 
है; किंतु चह सब साग आपस में रसायनविद्या के अनुसार समान 
होंगे अर्थात्‌ सब भागों में खमाव रासायनिक गुण होंगे । यह सबसे 
छोटे भाग अणु कहलाते हैं; छिंतु यह अणु भो परमाणुओं सें विभक्त 
हो सकते हैं । एक अणु कई परमाणुओं ले मिलकर बनता है। 
उ्यों-ज्यों विज्ञान की उन्नति हो रही है, त्यों-त्यों सभी बातों में 
नवीन प्रकाश फैल रहा है | अब वैज्ञानिक परमाणु को भी विद्यु- 
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दणुओं में विभाजित कर सकते हैं । विद्युदणु का संगठन भी अध्य- 
यन हो रहा है और इसके भी छोटे-छोटे भाग सालूसम किए 
जा रहे हैं । 

यद्यपि जो मालिक अब तक मालूम किए जा चुके 8, उनकी संख्या 
४४ के लगभग है ; किंतु ऐसे थोड़े ही हैं, जिनसे मुख्य-मुख्य वस्तुएं 
चनती हैं । जिन मौलिकों को ऐट्विक (07989770) वस्तुओं में पाया 
जाता है, उनकी संख्या १५४ के लगभग होगी । इनमें से भी मुख्य तो 
ओऑकक्‍्पीजन, हाइड्रोतननन, कार्बन, नाइटोजन, गंधक, फ्रास्मोरस आर 
लोह हैं। इनके अतिरिक्त पोटाशियस, सोडियम, मेगनेंशियम, केल - 
शियम, क्लोरीन, ओमीन, शञ्रायोडीन , तांबा इत्यादि चम्त्ण भी 

द्रक पदाथों से पाई जाती है। कुछ जानवरों से पलयमसिनियस 
सी पाया जाता है। भिन्न-भिन्न स्थानों में इन मौल्तिकों की सिप्पत्ति 
भी भिन्न-मिन्न होती है | कहीं काई एक सोलिछ अधिक होता है, नो 
दूसरे स्थान सें दूसरे की अधिकता होती है | यह शावश्यक नहों 
हे कि गप्रत्यंक स्थान मं खब हो ऊपर कहे हुए मात्तिक भिलें। कहीं 
कुछ मासिक मिलेंगे, तो दुसरे स्थान में दस 
इस प्रक्चर भिन्न-भिन्न स्थानों में सिन्न-मिन्न सौलिक, सिन्न-मिन्न 
निष्पक्ति से पाप जाते है 


रब 
०० नि 
न््म्म्यु 
श्र 
(4) | 
फिपक: ॥ 
श्र 
) 
ांब३ 


रपायनशास्त ने भरकृति के बहुन से रहस्यों का पूर्ण वच्या उद्घाटन 
किया है, जो चहुत हो आश्चर्यजनक ह£ : क्रित फदाचित इससे 
अधिक आश्चय मे डालदेवाली बात कोई भी नहीं है कि संसार 
मे सब प्रकार के जोचन का रासायनिक संगठन ण्क ही है, सारे 
जीवित पदार्थ समान बस्तुओं के मिलने से बने हए £ जिनकी 
सज्या बहुत ही थोड़ी हं। यह खोज कि जल हाइडोजन आर 


ऑक्सोजन से मिलकर बनता है, अरूत थी : किंतु सबसे अद्भत 
हर च्क्क 
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थहे रोज़ थी कि प्रकृत्ति को सृष्टि का सर्वश्रे"टट उदाहरण मानव 
शरीर केचक दस व बारह जड़ वस्तुन्नों के मेल से बना है। एक 
सनल्लिका, हन्ती, एक केचुत्रा, शाक, गोंसी का फूल, गुलाब व 
चसेली का फूल और सनुप्य की देह सब एक ही समान वस्तुओं 
से बने हुए हैं, जिनमें कार्बन, हाइट्रोजन, नाइटोजन, शॉक्स जलन, 
गंधकू और फ़ास्मोरस सुख्य हैं । कार्यन वही वस्तु 5, जिससे दो यला 

हीरा बनते हैं ; हाइटोजन वही ह, जो भल्त में सम्मिलित हे : 
ओऑक्सीजन और नाइटोजन वही रास हैं, जिनको हम श्वास द्वारा 


एक सिनद से १८वजार शरीर के नीवर अहण ते हैं आर बाहर 


निकालतें हैं । गंधक भ्रुयाँ देने के कान में अर 
प्रत्येक दियासलाई के सिरे पर लर्ग नी 
जो हमारा शरीर बनाते ह, एक दियासलाई से पाए जाते ६ । 

9ा7 000८७ ४४८४९८।) [70॥70९53 ने लिखा &--“'ऋदचु 
गैलन ० जल्न, कुछ सेर कार्बन और चना, कुछ वर्गफुट बात, आधी 
व एक छुटाँक फ़ास्सोरल, कुछ तोले लोह. णछ व दो चुटकी गंधदः 
पक व दो रत्तो कुछ ओर आवश्यक वस्तुओं को यदि सिल्या दिया 
जाय, तो लोबिग ( [,८०8 ) जो बज्िजलियल (38९72८05) 
के समान सन॒प्य तवार हो जायगा ।॥? सबसे अधिक बद्चिसान 
मस्निष्क्र, सब्रसे सुंदर चेहरा, खब॒ले शक्तिशाली शरोर, जो ब्थ्लों 
मो समय में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए है, वह सब इन्हीं थाड़ी सी वस्तओं 
के, जिनकी संख्या २० भा नहों है, संग्रह से बने थे ओर बनते हैं 
रसायन ने काँच को परीक्षा न ली, बनेर (छिप्रात्ाढा) प्री 
रासायनिक तरदाज्ञ की सहायता से इस प्रश्नों का उत्तर दे दिया है । 


$। 
) 
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अतएव साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि 
साधारण अवस्थावाली स्त्री के शरीर में इतना काचन होता 


| 

बी 
के उससे ना हज़ार पांसल बन सक ;$ इत्तना फ़्ारफ़ारस हो त्ताह। 
दियासलाइई के झाद हजार वक्स बनाए जा सक्क $ इतना हाइडीजन 


कल, 


होता है, जो ण्क बैलून को फुल कर हवा में उड़ा दे ; इतना ल्ोह 


हि 


) न 
की भार से 


होता है, जिसमे चार वी कीलें बनाई जा सके ; इतना नसक होत 
है, जिससे चार व पाँच नमक के कोष्ट भरे जा सके ४ इनके 
अतिरिक्त दो व ढाई सेर नाइटीजन, चोस सेर के लगभग जल आर 
इससे अधिक आऑक्सोजन भी होते हैं । 

यह भिन्न-भिन्न वस्तुएँ, जो शरीर में पाई जाती हैं, सच पृथ्वी के 
तल से प्राणियों को मिज्ती हैं । यद्ि पृथ्वी के बनने के समय 
इन वस्तुओं को हटा दिया गया होंता, तो आज मनुष्य, पशु, 
बुक्ष, की , इन्यादि कुछ भी न होते । 

जिस प्रकार रसायनचेत्ताओं ने रासायनिक पदार्थों की एकाई 
अशु माना है, उसो ग्रक्नार शारोरिक्त विज्ञान के पंडितों ने 
भी यह पता लगाया है कि शरोर की एकाई भी मौजूद है जिनको 
सेल ( ०८ ) कहते हैं । जिस प्रदार संसार के सब्र पदाथ, जल. 
लोह, चूना, नमऊ, ताँबा, स्वर्ण इत्यादि उन वस्तुओं के अशुश्रों का 
एक संग्रह है, जो स्वयं कई परमाणुर्ओों से मिलकर बनते हैं, इसो 
प्रकार शरोर इन सेलों से बना हुआ है! जैसे एक सकान इंटों को 
पक दूसरे पर चुनकर बनाया जाता है, चेमे ही संसार भर के प्राणियों 
के शरीर इन सेलों से बने हुए हैं, जिनका आकार भमिन्न-सित्न 
अंगों में भिन्न होता है | संसार में कुछ ऐसे प्राणी हैं, जिनका शरीर 
केवल एक ही सेज्न का बना होता है । जैसे अमं-बा व पेरेसिशियम 
( &770602 & ?शक्ल/क्वा78९ए०ंपा) ) इनको एक सेलोीय 

द्ः 
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झकार के एक सेलीय जोच 
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कद्दा जाता है। दूसरे जतुश्ों के शरोर में सेलों की अधिक संख्या 
होनी है। वह बहुसेल्ञीय फहलाते हैं । जितना बड़ा शरीर होता दूँ 
उसमें उसनसी ही सेलों को संख्या धलिक होती दे । 

इन सेलों को छोटे-छाट पे झट समझना चाहिये, जो अपने अ्राकार 
की सक्ष्मता के कारण साधारणतया नेन्नों से नहीं देगे जा सकते । 
इन को देखने के लिये सृक्ष्मदर्शक यंत्र ब माइक्रोस्कोप ६ 30708- 
2८0७८ ) को आवश्यक्रता होता है। यदि हम चर्म के तनिक से 
टुर॑ई को जो ५ धर्गईच दे. यज्ञ के नोचे रखकर देखें, तो उससे हमें 
सहसों सेल दिखाई देंगे ' इससे हम मेल के आकार का कुछ 
अनुमान कर सकते हैं । एक साधारण सेल का व्यास 5७ 


5क 


हि । 


से ,2८ इंच तक होता दे । यह सेत्व स्वयं परमाशुत्नों से 
निर्मित होते हैं । रासायनिक विद्वानों ने इन सेलों का सो विश्सेपरण 


इत्यादि क्रियाओं द्वारा भक्तों सॉँति अध्ययन किया है । उनकी 
सम्मनि के अनुखार प्रत्येक सेल में सहसरों परसाण होते हैं, जे 
अशणआ! के स्वरूप में एकन्रित प्रोक्र वहाँ उपस्थित रहते हे । यदि 
इस सेलों के रासायनिक सगठन को घअनेध्विक पदार्था के संगद्धल 
से तुचना का जाय, तो पता लगेगा कि सेल की रचना बडी ही 
गूढ़ है । जल के एक अखु में हाइड्रोजन के दो और ओऑकक्‍्ट्रोजन 
का फ परमाणु रहता है; नाइट्क अम्ल के एक आखु में एक्र पर- 
साखु हाइड्ूजन एक परसाणु नाइट्रोजन और तीन परमाणु 
शॉक्पोजन के रहते ठे । किंतु प्रोटोप्लाज़्म ( जिसकी व्यास्या आगे 
चलकर की जाययी) के एक अण से सहलों परमाणु होते है । यकृत 
का एक सेल, जिसके भोतर एक केंद्र आर ओोटोज्ाजस रहता है 
और जा माइक्रोस्कोप की सहायता के घिना नहों देखा जा सकता, 
३००,०००,०००)०००,००० परमाणुओं का बना हुआ है, जो 


१० 


कक 


2५ 
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परमाणु और सेल 





६४, ०७०, ०००, ०५० अ्ण॒व्वों में सशुहीन हैं । एक साधारण 

मानविक टिस से, जो ए४ बिंदु से भी छ्वादा होता है, ८ ६४०, 

७००,००७०,८००५,००७,००० प्रसारण रहते हर, ऊा ६.०२ .०००,॥ 

99००,०००,००० अरायों क्क्ल स्ट्प से एडन्नित हा जानें 

आऊफ'र सिन्न-मिन्न हाते है किसी कंग का मेल सो 

। बचने के सेल अप्ट फीणोय होते 5, मसिपेर्श 
इस आकार की भिक्नता का ए४इ कारण ह। 


००] £न्‍ बन्द जे 


होना 5. क्िसों स्थान का सेल उपटा होना है। मम्तिप्फ के 
रे 


सिक्ष-सिन्ष अंगों का मिन्षननिह झाम ररना पटना है। सस्तिष्छ विचार 
करता 2. फुफ्फुस शुद्ध वायु हारा रफ्र की शुद्ध करता है. चर्म को 
नीचे के अंगों की रक्षा दःरनी पटनी |, म/सपेशियां को गति करनों 
पटनों £. आसाशय मो साजन पचाना प्रोता 6 । इसी प्रकार दखने 
अऋंगा को दूसरें काम करने होते ६ । दुख पारस की समिन्नना का यद्द 
परिशाम है कि अंगों की रचना में भी मभिन्नना आ गटे 2 । प्रस्येछ् 
झंग के मेल का आफास व रचना उस काय के दिये उपय्क्लन ४. जो 


ड्ले एरना पहला 4 । से पार बा रचाता- चिसद ने शप-खिभास 


बहा खच्च लल समान 


४ (| 
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हैं। शाकार में किसी प्रकार का भिन्नता देसने में नहीं आनी । हर 
प्रदार कप्य के विभाग के कारण जाक़ृति में मिन्नता उत्पन्न हो यई है । 
गझ साधारण मेल जिसदा उदाररण-स्वम्प सम सामने रग्व 
सकने हें, शोल हातसा है। बाहर पक घझावरण रहता है जिसके 
कफ कद के चारों आर सेल का प्रोटोग्ाज़्म 

ले कही रचना सहज ही समझ 


अँ 
रा 





मानव-शरीर-रहस्व 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ये सेल विना माइकोस्कोप की 
सहायता के दिखाई नहीं दे सकते | इनको देखने के लिये विशेष 
रासायनिक पदार्थों द्वारा इनछो रंगना पड़ता है, जिसको अगरेज्ञी- 
भाषा में 5४४78 कहते हैं ' इस विधि से यह क्ाभ 
होता है कि सेल के भिन्न-सेत्र साग भिन्न-भिन्न रंग ले लेते हैं । 
केंद्र का रग कुछ शोर हो जाता है । प्रोटोप्लाज़्म का रंग दूसरा होता 
है और भआरावरण बिलकुल ही भिन्न रहता है । इस कार सेल के 
खब भागों का भज्नी भाँति निरीक्षण होना सहज हों जाता हैं। 
प्रोटोक्नाज्म की बनावट सी सुगमत्ता से देखी जा सकतो दै। 

एक रंजित सेल को माइक्रोस्कोप द्वारा देखने से सालूम होता है. 
कि प्रादोप्राज््म की रचना बड़ी विचित्र दै। सेक्ष के प्रोटोज्लाज्म में चारों 
ओर णक जाल फेला हुश्ला मालूम होता है, जिसके तागों पर कुछ 
दाने दिखाई देते हैं। हस जाल के कोष्ठों के भीतर ण्क त्तरल वस्तु 
भरी मालूम होती है। यह तरल वस्तु रचनाविहीन दिखाई देती है। 
अर्थात्‌ इसमें कोई विशेष रचना नहीं मालूम होती। सारा दृश्य 
ऐसा दिखाई देता है, जेसा कि पानी भौर सेल को मिलाकर चरतन 
को सल्ती भाँति हिलाने से उत्पन्न हो जाता है। प्रोटोश्लाज़्म की 
रचना के संबंध में बहुत मतभेद है । ऊपर बताया हुआ सतत मिस्टर 
ल्लीडिंग ( [,८ए०९ ) का है भोर सर ई० शापें शेक्र ( 97342. 
8॥970०9 80४८० ) जो इस विपय के घुरंघर माने जाते हैं, इस 
मत से सहमत हैं | किंतु तो भी कुछ दूसरे विद्वानों का कथन है कि 
यद्द दृश्य केव्क् रंजक-बस्तुओं को रासायनिक क्रियाओं से उत्पक्ष दो 
जाता है। ओफ़ेसर शेक़र नें छई भाँति के प्रयोगों द्वारा इस सतत 
का बहुत समर्थन किया है और दूसरे सिद्धांतों की अपेक्षा इसकों 
अधिक कोग मानते हैं 

१२ 


परमाण आर सल 


फ्ि खेत रचना-विहीन पदाध 

ट्टि में इस भाति फी घनावटद बहा नहीं पा थाती। 
चेसने खुष्टि, शिसमें सक्ष रयादि सब सब्मिनक्षित है, के सेला मे हसी 
तरा यो रघना देखो जाती है, यथपि था; सच स्थानों मे एक सी 
गहों होनी 4 

पोटोप्राएम दसनी पोसल खचम्त हैं कि घह जीवित अवध्था से 
सेल से मिण नहीं छिया जा सफता । इस कारण शासायनिक परी- 
छाप्रों फे लिये फेदल गन प्रोटोग्माउम मिक्तनना है, तो भी राधष्तायनिक 
गठन थानने के लिये डसदा विश्लेपणा हत्यादि फिया गया है । 
कजछ्ष-स्वरूप यह मालम # छिप्रोटोप्राज्स में कमर से फम तोन 
चीयाई जल का भाग रहता है । इसके हतिरित्र इसमें प्रोटीन 
पाई जानो है, शो छार्येन, हाएट्रोजन, आऋषिधोसन, नाइदरीयन आर 
क्रारक्रार्स दृस्यादि के संयोग से बनती हैं। बसा (]्वा) के समान 
भी कु वस्तु पाई जाती हैं । इन सब चस्तुश्नों के भत्तिरिक्र 
प्रौदोप्राज्म में कुछ रनिज्ष पदार्थ भी उपस्थिन रहते हैं। 

जैसा ऊपर छा या चुका £, सेल में एक केंद्र रहता है जिसको 
शालेएप्र$. फहा जाता 9॥ हसका स्थान सेल के बीच में 
होता है । किसी-किसी सेल में कह एक और को भी पाया जाता 
६ । इसका आकार गोल होता है । 'पंठे के आकार का भी केंद्र 
झधिकता से पाया खाना £। कहीं-कहीं हसका झ्ाकार बिज्ञकुल 
क्रम-हीन होता है । कभी-कभो सेल में दो व हससे भो अधिक फेंद्ध 
पाए जाते हैं । केत्र सेल का पोपक स्थान ऐोता है । यद्दि किसो भांति 
केंद्र की झत्यु दो जाय, तो सेल भी नष्ट शो जायगा। जब सेज्ष में 
भाग ( एंड्ांणा ) ऐता है, तो प्रथम केंद्र विभाजित होता है । 
उसके पश्चान्‌ शोटोप्राज़्म की यारो आती है । इससे मालूस ऐोता है 
१३ 


न 
नही नि 
सह 5 गंष्ट 


मानव-शरीर-हस्य 


अपर कमर कम 





श्प 
#॥३५ 
अ 
| 
| 
्ग्क 


कि सेल को शक्ति अथवा उसका जीवन कदर के अधो 
च क 


के 
छ ० पा ब ० ७ 8... कक [कप छः ० कर क्र 
कद के भीवर और भो छोटे कदर दिखाई देते है, जिनको ऋन्नाणां 
. 45 ० 


कह्ते ६ कंत्र के अतिरिक्त बहुत से सेलों में एफ और विशेष अवयव 
दिखाई देता हैं, जिसको (छा77४002 कहते है । यह एक 


. 


होता है. जिसके चारों और प्रोटोप्लाज़्म के त्तार जमा हो जातें 
यह सारा दृश्य आकर्षण-मंडल कहलाता है। यह मंदल उन 


सेलों में अधिकतर पाया जाता है, जिनमें भाग होनेवाला होता है । 
किसो-क्िली केंद्र में ण्क शुन्य स्थान ( ५३८घ०]९ भी 


मिलता है! इस प्रकार एक्क मेल से निम्नलिग्ित भाग रफते है _. 


उपर 


१. सेन आवरण. ३, केंद्र, € आकर्ष श-मंडल, 
२, ग्रीटो प्राज्म, ४. कंद्राणु ६. शून्य स्थान, 
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यह सेल का सातिक और रासाय नक स्वरूप हुआ । किंतु सबसे 
आश्चर्य अनक जो बात हैं, वह सेल की शक्तकियाँ है। आठ द दस 
निर्जीव जड़-चस्तुओं का संग्रह सेल उन सब्च शक्तियों का समूह है, 
जो जड़ को चेतन से वर्निर्भीच का जीवित से भिन्न करती है । सल से 
क्रिया करने का शक्ति है : चह गतिशक्षि-पप्न है। चह भोजन का 
आत्मीकरण कर सकता ८ । वृद्धि उसका गुण है । हमारी सात वह 
भी शुद्ध वायु को अहण करता ह और अशुद्ध चायु का निकालता है । 
यह सब क्रियाएँ झूनक वे जट पदार्थों में नही हातीं। भिन्न-मिन्न 
क्रियाओं में सेल के परमाणु बरावर टटते रहते हैं। अर्थात्‌ उनमें 
हास होता रहता है, किंतु सेल में यह शक्ति है कि वह उनको 
फिर बना लेता है | वृद्धि के काल में विशेषकर सेलों का बनना 
अधिक होता है और ह/स कम होता है जिसका परिणाम बृद्धि 
है। यह सेल को, अथवा यों कहना चाहिए कि प्रोटोप्लाज़्म की, एक 
अद्भुत शक्ति है कि वह साधारण जड़ भोजन पदार्थ अहण करके 
अपने नष्ट भाग को फिर पृर्वचत्‌ बना लेते हैं। अथवा अपनो संख्या 
अधिक बढा लेते हैं। अर्थात नवीन सेल व प्रोटोस्राज़्म बन जाता 
है। सेल शकरा से कार्बन ले सकता है : वसा,व चर्बी घन-तैल 
इत्यादि से काबन और हाइड्रोजन ले सकता हैं : दूध से नाइट्रोजन 
अहण कर सकता हैं और अपनी अदभुत शक्ति से इन जद वस्तुओ्रों 
से जीवन के मृल प्रोटोप्नाज़्म को बना लेता है । 

जैसा ऊपर लिखे हुए वर्शन से चिदित दे । सेल पक ग्रोटोप्नाज़्म 
के समूह का नास है, जिसमें केंद्र भो स्थिन रहता है । उसे कागज्ञ 
के एक लिफ़राफ़े में कोई और वस्तु भरी जा सकती है, हसी प्रदार 
सेल के आवरण के भीतर प्रोटोप्लाज़्म और केंद्र भरे रहते हैं | किंतु 
मुख्य वस्तु प्रोटोप्लाज़्म ही है। केंद्र भी एक प्रकार के प्रोटोप्नाइम 
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ही का वना हुआ है, जिसका रासायनिक संगठन कुछ भिन्न हो 
गया है। ऊपर कही हुई शक्षियाँ सब प्रोटोप्लाज़्म ही के गुण हैं । 

प्रोोक्ञाज्म का सबसे बढ़ा गुण उत्तेजित्व है। जहाँ शरोर पर 
एक सक्‍खी बेठती है, तुरंत हो मालम हों याता है। थदि किसो 
स्थान में एक पिन चुभ जातो हैं, तो तुरंत ही सस्तिष्क को हस बात 
का ज्ञान हो जाता है। यह सब उत्तेज्ित्व हो का फल है। शरोर के 
जिस स्थान पर इस प्रकार की कोई पोह़ा व वेदुना होतो है, तो 
उस स्थान के प्रोटोप्लाज़्म में उसी समय उत्ते जना उत्पन्न हो जातो 
है। उस स्थान से लगातार मस्तिष्क को सूचनाएं जाने लगता दें कि 
शरीर के अ्रमुक स्थान से एक अशुभ घटना हो रहो है । जब तक 
वह कष्ट शरीर से दूर नहीं हो जाता, उस समय तक यह सूचनाएँ 
बराबर पहुँचती रहती हैं । जिध्च समय यह कष्ट बंद हो जाता हैं, 
तो उस स्थान की उत्तेजना भी जाती रहती है और सस्तिप्क को 
कोई सूचना नहीं जाती । यदि ऐस्ा न होता, तो शरीह को बहुत 
हानि होना संभव था। शरीर का भाग, एक ओर कटा करता और 
चह सालूम भो न होता । ज्वर आने से, अंग के कट जाने से, फोर 
से व अन्य प्रकार से जो कष्ट होता है, वह ,ओ्रोटोप्ाज़्म को उत्तेजना 
ही का एक रवरूप है। 

यदि उत्तेजित्व के गुण की कोई भली भाँति परीक्षा करना चाहे, 
तो वह सूक्ष्मद्शक यंत्र के नीचे एक अमीया ( 0॥7906८09 ) 
को रखकर देख सकता है । यह अमीबा नाम का जंतु एक 
सेलीय होता है । यह प्रोशोश्लाज़्म का एक पिंड है जो स्वयं 
जीवन के सब आवश्यक कार्यो को संपादन करता है; चलता है ; 
भोजन करता है; सल्ल का त्याग करता है और इसमें वृद्धि होतो 
है। यह संतान उत्पन्न करता है, जिससे उसके वंश का नाश नहों 
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पाता । यह जब कार्य कछेंदचल एक ही सेल द्वारा परे होंतें 
इसका एक कांच के स्लाइड पर रखकर चुक्ष्मदुशक यत्र के 
कर देखा साय, तो मालम होगा कि यह असीवा अपने शरीर 
लुडइकाता हुआ चारों ओर को घमता है । पहिले इसके श्री 
पकु भाग एक ओर को वटता हु और फिर सारा शरीर उसी 

और को चढ़ जाता है । चत्टि उस स्थान पर जिस ओर को अर्म 
बढ रहा हो, किसी अन्ल की, जसे कि नाइटिक अग्ल, 
दी जाय, तो ज्योही जंतु के शरीर का चह भाग जो आगे को बढ 
रहा है अच्छ पब्रंदु से छयेगा त्योहों असीबा उस भाव को पी 
की ओर सिक्ोंडना हुआ दिग्वाई देगा आर तुरंत ही मारें शरीर 
की गति दूसरी घयोर को आरं रू हो जाययी । 

यह उत्तेजित्व का एक बहुत ही बडा उदाहरण हैं । ज्यों ही अमीया 
का शरीर उस अन्‍्लबिंदु के सेरक में आया, त्योही उस भाग के 
झोटोप्काज्म सें ऐसी उत्तेजना उत्पनक्त हो गई, सिसने उसको बनता 
दिया कि आगे एक हानिकारक वम्तु रग्दी हुईं हैं। अतएवं उस 
ओर नहीं बटना चाहिए । इसलिए तुरंत ही अमीवा दूसरी ओर 
को भागने लगता है । हित अनद्वित निज पशु पहिचाना।! 
अकहृति ने ससार में छोटे-से-छोटे जीव को इस बात की शक्तकिदी 
है कि वह अपना भलान्च॒ुरा पहिचान सके अमीज्ञा के शरीर में 
कोई मम्तिप्क नहीं है, न कहीं किसी भाँति की नाड़ी का छुछ लेश 
सी पाया जाता है; किंतु तो भी वह इस बात को जान लेता ह, 
अमुक स्थान-में मेरा श्र वेठा हुआ है । वहाँ जाना मेरे लिये हानि- 
कारक है । 

इस भाँति यह प्रोटोप्लाज्म का गुण है छि वह किसी पदार्थ के 
आधात व विद्यू न्‌ अधवा रासायनिक पदाथां के संपक से उत्तेजित 
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ओर उसके आत्मीकरण करने में बहुत से रासायनिक परिचत्त न दोते 
हुं. जो बहुत ही गृढ़ है । 

प्रोश्ोप्लाज़म न केचल भोजन करके स्वयं ही वृद्धि को प्राप्त होता 
है « कितु इसमें उत्पत्ति की भी शक्ति है । श्रक्ृति ने इस बात का विशेष 
ध्यान रखा हें कि टसने जिन श्र णियों, जातियों व धंशों का निर्माण 
किया दें, थे किसी भांति नाश न होने पायें । यह अ्रकृति का पहला 
नियम है कि वह सब प्रकार से निर्मित जातियों का संरक्षण करती 
। एक छोटे-से-छोटा जोव जैसे अमीचा सो संतानोत्पत्ति करता 
| उससे भी छोटे जोब ऊँसे बहुत से रोगोत्पादक जीवाणओं 
में सा उत्पत्ति होता है। ऊंची श्रेणी और नीची श्रेणियों की 
स्पत्ति विधि में अंतर है । नीची श्र णियों में, जैसे कि अमोबा, 
स्थ्री-पुरुप का कोई भेद नहीं होता ; क्योंकि वहाँ सारे कार्य एक ही 
सेत्न द्वारा परे होते है | उत्पत्ति होते समय सेल के आवरण में एक 
स्थान पर दक्षका-सा गढय हो जाता है। यह गढ़ा धोरे-घीरे सेल 
के चारों आर फेलता है। इस प्रकार कुछ समय में सेल के चारों 
ओर एक गहरी लककार बन जाती ६, जो समय पाकर ओर गहरी 
होती चली जाती हैं | इसी समय केंद्र कुछ लंबा होकर दो भागों में 
विभाजित हो जाता हैं । अत में पक कंद्र के स्थान में दो केंद्र हो 
जाने हैं । आवरण में जो शहरी लकीर पड़ गई थी, बह और 
गहरी हो जाती ई । यहाँ तक कि दोनों ओर की लकीरें आपस में 
लिल जाती हैं । इस प्रकार एक सेल के दो सेत्न हो जातें हैं। कुछ 
समय तक यह दोनों सेज्ञ आपस मे जड़ रहते 6 । अंत से दोनों 
अलग होकर अपना-अपना जीवन स्वतंत्रता से ध्यतीत करते हैं । 

ऊँची श्रेणी के सदस्यों में उत्पत्ति भिन्न अकार से होती है । यहां 
सशनों सष्टि होती है | खी आर पुरुष दोना भिन्न होते हैँ । स्री 
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एक प्रकार के सेल उत्पन्न करतो है, पुरुष दूसरे प्रकार के सेल 
बनाताई | ख्री के सेल (00ए07 कहलाते हैं । पुरुष के सेल 569 
कहे जाते हैं | खी-सेल भआ्ाकार में कुछ गोल होता ह और स्थायी 
अथवा अक्रियात्मक होता हैं | पुरुष-सेज्न बड़ा तीव्र श्र क्रियात्मक 
होता हैं । जब स्त्री श्रीर पुरुष दोनों का संयोग होता दे, तो स्त्री- 
सेल और पुरुप-सेल का मेक्ष होंता है। पुरुष-प्रेज्ञ अपने नोकीले 
शिर की ओर से खी-सेल का आवरण फाइकर भीतर घुस जाता 
है। इसके पश्चात्‌ दोनों सेलों के केंद्र एक हो जाते हैं श्रार अंत में 
दोनों सेलों के मेल से एक सेल चन जाता दे । इस सेल में वृद्धि 
आरंभ होती हे, और कुछ समय के पश्चात्‌ उसमें भाग होना 
आरंभ होता है । यह भाग उसी प्रकार होता हैं जैसे क्नि नीचे की 
श्रेणियां के सदस्यों में होता हैं । एक सेल के दो होते हैं; दो के 
चार होते 8 ; चार के आठ ; आठ के सोलह ; सोलह के बत्तोस 
होते हैं । इसी प्रकार संख्या बढ़ती जाती है । 

नोचे की श्रेणी में सब सेल एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं ; किंतु 
यहाँ ऐसा नहीं होता | सब सेल आपस में मिले रहते हैं | मिन्न- 
भिन्न सेल भिन्न-भिन्न अंगों को रचना करते हैं। कुछ सेल मस्तिप्क 
बनाते हैं, तो दूसरों से यकृत बनता है | अस्थि यदि एक सेज्-समृह 
से बनती है, तो बृक्त को बनानेवाले दूसरे ही सेल हैं । इस प्रकार 
भिन्न सेलों से भिन्न-भिन्न अंग बनते चले जाते हैं । समय पाकर 
ये अंग पूर्ण विकाल को प्राप्त होते हैं, जिसके लिये अधिक सेत्तों 
को आवश्यकता होंती है । यह संख्या सेलां के भाग होने से पूर्ण 
होती है । 

बक्ष का चीज ख्री और पुरुप-सेल के संयोग से तथ्यार होता 
है। नारंगी, नीम, आम इत्यादि के वक्ष सब बीजों द्वारा उत्पन्न 
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जाये अथवा नेत्र श्रागे की और होने के बजाय शिर के पीछे की 
ओर हों। 

बहुत से भिन्न जातियों के पशुओं के उत्पादक सेल, जिसको 
डिंभ ( 0एणपा7 ) कहते हैं, आकार में एक समान होते हैं । देखने 
से उनमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता | उनका रासायनिक 
संगठन भी एक ही सा होता हैं। प्रोफ़ें सर हैकेल ( [-860६८) ) 
का कथन है कि “सबसे अधिक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की 
संहायता से, जो आधुनिक समय में हमको मिक्ष सकती हैं, हम 
मनुष्य, घोड़ा, बंदर, कुत्ता व अन्य पशुश्रों के हिंसों में अ्रतर करने में 
असमर्थ हैं। राखायनिक विद्वान उनमें कोई विशेष तर नहीं मालूम 
कर सकते । थें सब केवल हाइडओोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 
कार्चन, गंधक इत्यादि के बने हुए हैं। डिभ में जब बद्धि आरंभ 
हो जाती है, तब भी उसमें कोई विशेष अंतर नहीं मातम होना । 
वास्तव में चौथे सास तक मनुष्य के अण में ऐसो कोई विशेषता नहीं 
मालुम होनी, जिससे उसको प्रेल, घोरें व ख़रगोश के अ्रगा से 
पृथक किया जा सके । उससे घिशेष आकृति उस समय उत्पन्न 
होनी है. जब भ्रण छठे महोने में पहुँच जाता है 7? 

भिन्न-मिन्न बीजों में इतनी समानता होते हुए भी उनके फल 
मिन्न दी होते हैं । एक तनिक-सा बिंदु ओ देखने में भी नहीं आा 
सकता बढ़कर एक छुः फिट का भनुष्य बन जाता है | दूसरे समान 
चीज से इस्ती उत्पन्न होता है। तीयरा बीज एक सु'दर पक्षी के 
शरीर को बना देता है। कुछ निर्माच मौलिक वस्तुओं का समह 
चह काम कर दिखाता है, जो बड़े-से-ब्रड्ा चैज्ञानिक विद्वान नहीं कर 
सकता | यह समूह अऑॉकक्‍्सीअन, हाइड्रोजन, नाहट्रीजन, कार्बन आदि 


को अपने चारों ओर से संग्रह करता है और उनसे जीवनसल 
ट्रक कुक । 
 च 
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प्रोटोप्नाज़्म बनाता हैं। यह प्रोंटोप्राज़्म भी वहों कार्य करता है; कुछ 
चस्तु पृथ्वी से अहण करता है : कुछ चायु से छेता दे और अंत को 
मूल, सना, पत्तियाँ, सु दर पुष्प ओर फल इत्यादि सब बना देता है । 
इन सब आरचर्य मनझू घटनाओं को रात दिवस देखने से हम उनको 
एतनी साधारण बातें समझने क्ञगे हे कि उनकी और हमारा 
कभी ध्यान सी नहीं जाता। 





खित्न न० ३--णर विभाजित इोनेवाले सेल के क्रोमोलोम 
सबसे बढ़ो आश्चर्य का जो वात दे और मिसका जैज्ञानिद्ध लोग 
अभो चक कुछ सेतोपजनक पता नड़ढों क्षया सके हैं, बढ़ उत्पादक 


ड़ 


चैेलाों हारा साता-पिना के गणों का संतान में संक्रसित होना ह 


यह एक साधारण अनुभव दे कि संतान में अधिकतर वबहों गुण 
पाए जाते हैं, (जो माता-पिता में होते 6 । झाकृति भरी बहुघा 
मिलतो-जुल॒ती होनी दे | यह सब साना-पिता के गुण इस सेल 
हो के द्वारा लवान से पहु चते है। बदि पक ऐसे सेल को ध्यान से 
माइक्रोस्कोीए द्वारा देग्या जाय, लिखे भाग हो रहा दे, तो यह 


दिखाई देगा कि कद के इटने से व उसके विकृत हो जाने से कुदध 
२३ 
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विशेष आकार के समान पदार्थ बन जाते है। इनको क्रोमोसोस 
कहते हैं। यही कोमोसोम माता-पिता के गुणों के वाहक भाने 
जाते हैं। कितु कौन-कौन से क्रोमोश्रीम कौन कान गुणों के वाहक 
होते 8 व माता-पिता के कौन-कीन गुण सतान सें आते हैं, इसका 
अभो तक ठीक ज्ञान नहों है | कभी-कभी यह देखा जाता है कि 
मात्ता व पिता के गुण बच्चे मे नहीं आते : किंतु पितामह अथवा 
उनके भी पृथंज के गुण बच्चे से मिलते हैं । इस घटना को 
48 ४७॥ फहते हैं । 
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जिनत्न न० ३ फ--लेलेंदर पंतु के ज्ञार्वा के उपचर्म के सेल 
नद्धिक्म ( 00ए९00फशटा। ) में अण को सिन्न-भिन्न अच- 


गाया से होकर निकलना पड़ता है । यह साना जाता है कि यह 
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भिन्न-भिन्न अचस्थाएँ उन दशाओं को दर्शक हैं, जिनके द्वारा इस 
सृष्टि पर जीवन अपने सृक्ष्म रूप से, अर्थात्‌ एक-सेक्नीय अवस्था से, 
मनुष्य की अवस्था को प्राप्त हुआ है । घिकास के अनुसार सबसे पहले 
पृथ्वी पर जीवन एऋ-सेलीय रुप में बतंमान था। ज्यों-ज्यों विकास 
होता गया, इसका भी रूप बदलता गया। एक-सेलीय अचस्था 
से बहु-सेलीय हुआ, जो 720]5:9 की दशा थी। घीरे-घोरे दशा 
बढ़ती रही और इसो क्रम से मनुष्य को अवस्था पहुँची । केचुवा, 
कीट, पतंग, बिच्छु, मछली, छुपकी, सर्प, गो व अन्य स्तनघारी 
जोच इत्यादि इस विकास-क्रम की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ थीं । 
मनुष्य अचस्था जीवन के विकास की अंतिम अवस्था का स्वरूप है, 
ओ अब तक प्राप्त हो सका है । डिंभ के वृद्धिक्रम से जो सिन्न-भिन्न 
अवस्थाएँ पाई जातो हैं, वे जीवन के विक्रास-क्रम की भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओं की सूचक हैं । प्रथम डिभावस्था एक-सेलीय अवस्था 
की सूचक है | दूसरी अवस्था, जिसमें डिंभ वहु-सेल युक्त हो जाता 
है, बहु-लेलीय जीवन जैसे 9059 का चिह्न हैं। बृद्धि में एक 
समय पर अजय की गर्दन में चार गहरो लकीरें रहती हैं और 
वहाँ रक्त की नलिकाएँ भो इस प्रकार स्थित होती हैं, जैसे कि 
मछली के गज्फड़ों में | इसके ऊपर एक चर्म का पतला-सा परत्त 
रहता है। वृद्धि होने पर यह चर्म का परत इत्यादि सब जाते रहते 
६, किंतु कछिसी-किसो मनुष्य के गले में हलका-सा गड़ढहा व कुछ 
ल्टकता हुआ मांस रह जाता है । वह सछुली की अवस्था के 
चिद्द दोतें हैं । कुछ बच्चों में ख़रगोश के समान आगे का ओष्ट 
घीच से कटा हुआ होता है जिसको 772976 .9 कहते हैं । 


पु 


वास्तव में 8]8777 नाम के समुद्र के जंतु में ऐसा ही ओए पाया 


दा 
३, 


ञ्ञा 2 न लम ड॒ ॥ 
जाता हैँ । इससे मालूम होता है कि यह ओछ्ट शाके अवस्था का 
श्प 
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चिह्न है । कुछ मनुष्पों में जन्म हो से बीच से चिरा हुआ तालु पाया 
जाता है। इस प्रकार का तालु जितने रेंगनेवाले जंतु हैं, जसे छुपकी, 
जिनको ८७४॥५८$ कहते हैं, उनमें पाया जाता है। अत्तएव यह 
डस दशा का योतक है। इसी प्रकार की और भी बहुत-सो बातें 
पाई जाती हैं, जिनको वेशानिक लोग ऊपर के कहे हुए सिद्धांत के 
समर्थन में प्रयोग करते हैं । 

किसी समय यह माना जाता था कि डिंभ में मनुष्य सूक्ष्म 
रूप में वर्तमान है, जैसे कि बीज भें वृक्ष वततेमान है। यह कथन 
सत्य भाना आ सकता है; क्योंकि बोज से वृक्ष उत्पन्न होता है 
ओर डिंस से बढ़कर सनुप्य होता है । यदि इसका यह अर्थ 
लगाया जाय, जैसा कि इस सत के बादो कहते थे, कि डिंस में 
मनुष्य के सब अंग, आकृति इत्यादि उपस्थित हैं, जेसे कि चीम 
में वृक्ष का तना, मूल, शाखाएँ, फल इत्यादि सब चर्तमान हैं, 
केंतु अत्यंत सूक्ष्म रूप से हैं, तो यह सत सर्वथा ही असत्य 
मानना है । अधिक-से-अधिक शक्षिवाले यंत्र कोई इस प्रकार 
की रचना नहीं दिखा सकते। बृद्धिकम की उन अवस्थाओं का 
अब मित्न-भिन्न अंगों का बनना नब्रारंभ होता है, भल्ती सॉँति 
अन्वेपण . हो चुका है । यह सत्नी साँति मालूम कर लिया 
गया है कि कौन प्रंग किस समय पर वनना आरंभ होते हैं । यही 
जात वृक्ष के बारे में भी सत्य है ह 

ऊपर कहा जा चुका है कि उत्पत्ति सृष्टि का नियम है। निम्न श्रेणी 
के जोव, उच्च श्रेणी के जीब और सब प्रकार के जीवों के शरीरों 
के सेल, जिसमें उृक्ष इत्यादि भी सम्मिलित हैं, सब उत्पत्ति करते 
हैं। नीचे के श्रेणीवाले सदस्यों की उत्पत्ति का पहले वर्णन किया 
जा चुका है। उनके सेक्नों में भाग होता है। एक सेल के दो सेल 
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हो जाते हैं. दो के चार : इसी प्रद्ार यह उष्पत्तिक्रम जारी रहता 
र ७. ७ कक... सा ७ ७ ्ज हा. 
है । पक-सेलोय जोदों में यह सब सेंल स्वतंत्र होते हैं 


इन जोचों में इस प्रकार उत्पत्ति बहुत शझोम्ता से होंती 
वेशचिका का जीवाणु ( ४१90७१0 0०।४४४९८) परिस्थिति के भनुकूल 
होने पर, अन्येछ बीस मिनट में एक्र वार विभाजित होना है | इस 
अक्वार अपद्रीस घंटे में पक जीवागु सें, <,०००,०००,०००,०००, 
७५०,०००,००० जीवाणु बन सकते हैं, जिनका दोक 9३६६ टन 
होगा । बदि यह उत्पत्ति कछ दिवस सके वराचर होंती रहे और 
पैदा हुए जोचाणुरवों का नाश न हो, तो यह जीवाणुबों का समृह 
चअह्मा के चराबर बढ़ा हो जायगा। 
इस प्रह्वार एक्त जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता है। दूसरे 
से तीसरी संतति होती है, जो इस क्रम को जारी रखतो है | 
आदि से यही क्रम चल्ला आया ढ आर चला आयगा । 
ओो लाखों प्रकार के जीव दिखाई देते है, बह सब न्ृृष्टि 
देवाले पक -सेलीय जीच से चिक्रसित हैं। इस अकार वह जीवस- 
स्तर आदि में था, वह आज नो चतंमान है ओर आरे 
रहेगा । एक्र जीव के शरोर से ऋछ विशेष सेल उत्पन्न छोते 
का ऋास केवल उत्पत्ति का हे । वह जब अपने साथी दूसरे 
सेच से मिलते हैं, तो एक्क दुसरे व्यक्ति को उत्पन्न ऋरते 
यह व्यक्ति फिर उन सेलो को उत्पन्न करता हैं, जिससे दुसरे 
4 क्र जीवन आरंभ होता ईैं । इस प्रकार यह जीवन-मुल 
टोप्राज़्म बराबर जारी रहता हे । इस कारण एक जमन विज्ञान- 
बेचा ने (0॥77फ7975 0 (5९४४१-ए85भ के सिद्धांत का निर्माण 
किया हैं। इनका कथन है कि एक पेंसो वस्त जो यगांतरों में सो 
अपना कछु-स-कुछ अस्तित्व वनाए रख सकती है, वह अवश्य हो 
ग्छ 
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अमर है। एक अमेरिका के सहाशय इनसे भी आगे बढ़ गए हैं। 
उन्होंने अ्योगों द्वारा दिखाया है कि एक झूत सनुप्य के शरोर के 
सेलों को यदि किलो उचित पोपक-पदाथे में उपयुक्त दशाओं में 
रखा जाय. तो उन सेलों में वरावर उत्पत्ति होती रहेगी । 

संसार में जितने भी साम्राज्य हैं, उनमें सबसे अम्लुत, परोपकारी, 
कार्यदक्ष और शांति-प्रिय साम्राज्य इस मानवन-यंत्र में पाया जाता हैं । 
न यहाँ प्रजातंत्र राज्य है, न भतिनिधि-सत्ता का आडंवर, न एक 
राजा का शब्द क़ानून हैं; यहाँ पूर्ण राम-राज्य है| यहाँ एक उत्तम 
साम्राज्य की सब संस्थाएँ उपस्थित है और प्रत्येक का कार्य अत्ग- 
अल्वग है, जिसको पह सब बढ़े उत्साह और दक्षता से संपादन कऋरतें 
हैं। स्युनिसिपैलिटी के स्वास्थ्य-विसाण का कार्य बुक, यकृत, फुफ्फुस 
ओर चर्म करते हैं । शरीर में जितने दूषित पदार्थ हैं, उनको यकृत 
और बृक्त शरीर से बाहर निकाढ देते ५ । शरीर स्वच्छु हो जाता 
है| फुपफुस शुद्ध वायु को अहण करके रक्त के सब विकारों को दूर 
कर देता है । रक्त में जो अशुद्ध वायु मिल्री हुईं है, उसे बाहर 
निकाल देता है और शुद्ध वायु को रक्त मे मिलना देता है । चर्म स्वेद 
द्वारा शरीर को शुद्ध करता है । वह शोत व उप्णता के न्यूनाधिक्य 
से अंगां को बचाता है| 

हमारे देश के लिये आवश्यक वस्तुश्नों को योरप में क्रय करने 
के लिये एक हाईकइमिश्नर नियुक्त है । वह वस्तुओं का क्रय 
करके हमारे देश से सेजता है । यहाँ आकर वे वस्तुएँ चिशेष 
व्यक्तियों द्वारा संग्रह की जाकर जहाँ-तहाँ व्यय होती हैं । यह 
शारीरिक साम्राज्य अपने किये आवश्यक वस्तु हाथों हारा बाहर 
से प्राप्त करता है। तब चे वस्तुएँ मुख द्वारा आमाशय से एकन्नित 
होकर और पाचक रसों द्वारा आहारूप में परिणत होकर, हृदय 

श्च 


परमाजु ओर सल 





में पहुँचती है । ये हृदच हमारे सान्राज्य के पकाउंटेंट जेनरल 
जो साम्राज्य के भत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करते 
हैं। किंतु हमारे एक्ार्डडंट जेनरल की भाँति इनकी क्रिसी बजट 
की आदश्यकता नहीं होती और न इनको रिलपटाटाएटा 5] 
हो की ज़्रुरत पढ़ती है । यह महाशय विना किसी पतक्तपात के 
जिसको जिसनी आवश्यकता होती है, उसको उननी ही सहायता 
देते हैं 

साम्राज्य की रक्षा के लिये सेना बडी आवश्यक है| हमारे देश 
में सबसे अधिक सेना और पुलिस पर ही ब्यय होता हैं; परंतु तो 
भी चोरो व अन्य अपराधों की दंख्या दिनन्य्निद्दिन बढती दही 
जातो है। परंतु मानव-साम्राज्य की पुलिस और सेना पर च्यय 
कुछ नहों और कार्य बहुत उत्तम । ज्यों ही शरीर पर एक भुनया 
भी बचैंठता है, त्यों ही मस्तिप्क को सूचना सिल जातो है। वहाँ 
सेफिंडों की भी देर नहीं खगती कि फ़रसान जारी हो जाते हैं । 
यदि शरोर में कोई रोग का जोबारु प्रवेश कर लेता है, तो हमारे 
सेनिकगण, रक्त के श्वेताणु, तुरंत उससे युद्ध करने पहुँच जाते हैं ! 


[4] ह-> 


न केवल यही, किंतु सेना के दूसरें भाग भी खिज्षर्च ( पिंट३८ए४७ ) 
से आन उठते हैं । 

मस्तिष्क का दरवार तो विचिन्न ही है: कुछ समझ में नहीं 
आता । सारे साम्राज्य की इसको चिंता रहती हैं। इनका दफ़्तर 
हर समय खुला रहता है। सेनाओं का संचालन, फ्रमानों का 
ज्ञारी करना, चारों ओर की ख़बरें सुनना, सच्र वानों का निर्णय 
करना, किस समय किस अंग के लिये कान सी दात उचित है. 
इसका विधान करना इत्यादि कार्य बडी दक्षता और तेंज़ी से होते 


है। यहाँ क्रसले सुनाने में महीनों की आवश्यकता नहीं हैं। यहाँ 
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क् 


मुदई और मुदाअलेहों को अपने-अपने गवाह तैथार करने के लिये 
अवसर नहों दिया आता : न यहाँ झ्रावश्यक्कता हैं! होती है । इस 
अधाद शक्तिशालो दुरवार के सामध्य का पता अब तक किसी ने 
नहीं पाया है । 

इस साम्राज्य की एक विशेषता यह दे कि यहाँ के सब कर्म- 
चारी निश्टावान्‌, स्वार्थत्यागी और परोपकारों £ । वे अपने संचा- 
लक के सामने अपने भाई की चुग़ली नहीं खाते ; दूसरे का अप्निय 
करने का प्रयत्न नहों करते ; जो कुछ करते हैं, एक दूधरे की भलाई 
के लिये | एक दूसरे के सुख से सुल्यी : एक दूसरे के दुःख में साथ 
लेनेवाले, कलह से रहित और अपने कार्य को उचित भाँति से 


. ऑट २ 
करनेवाले है । क्‍या सनुप्यन्समाज भी कभी इस उदाहरण का 
अनुसरण कर सकेगा १। न्‍ 


सानव-साम्राज्य का निर्माण ओर 
उसकी संस्थाएँ 


ऊँसा कि पहले कहा जा चुका हैं, मनुष्य कुछ थोड़े से सोलिक 
का रासायनिक समृह दे | उसके जितने भिन्न-भिन्न अंग हैं, वे सद 
उन्हीं वस्तुओं के बने हुए हें, जिनका नाम कार्बन, हाइड्रोजन, 
ऑक्सीजन, नाइट्रीजन इत्यादि हैं। उसके शरीर के वाल ओर 
नख भी, जिनके कोई चिशेप्र कार्य नहीं हैं, उन्हों वस्तुओं के 
रासायनिक संयोग से बने है. जिनसे क्लि इस यंत्र का संचालक, 
बुद्धि का स्थान, विवेचता का भांडार ओर गृढ़-से-यूड् समस्याओं 
का हल करनेंवाला मस्तिप्झ बना दे । इन वस्तुओं के संबंध से 
थक्ृत के सेल और सॉँसपेशी के सेलों में कोई भी भिन्नता नहीं 
पाई जाती ) चेतना-होन चुक्ष, अथवा यथा कदना चाहिए कि चृक्त 
जिनमें चेतना-शक्तकि का इतना अधिक विकास नहों हुआ हैं, जितना 
कि मनुष्य में, और एक पशु व्‌ मनुप्य के शरीर से, ये मौलिक 
समान रूप से पाए जाते हैं। तो क्या इन मौलिकों के आपस में केवल 
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मिलने से सनुप्य तैयार हो गया ? क्या जोवन-मूल प्रोटोप़ाज्म 
के तेयार होने के लिये केचल इतना पर्याप्त है कि इन मौलिकों 
का संगठन हो जाय ? पृथ्वी के आदि में जीवन का किस प्रकार 
आदुर्भोव हुआ और ये मौलिक कहाँ से आए ? और इनका इस 
प्रकार संगठन कैसे हुआ कि उससे चैतन्य जीव ढ़ा प्रादुर्भाव हुआ ? 

इन मौलिकों की कथा भी बड़ो लंबो-चोड़ी और अद्भुत है। 
आदि से पृथ्वी का ऐस्ता स्वरूप नथा जैसा कि इस समय है । 
यह युग पृथ्वी की बृद्धावस्था का है। उसकी शैशवाबस्था दिलकुल 
ही दूसरे प्रकार की थी | उस समय यह पृथ्वी एक नेय॒ले 
( पि८०णाॉ४ ) के स्वरुप में स्थित थी | सं और नवग्रह सों 
का यही स्वरूप था। यह नेबुला, प्रदीध्त और जलते हुए पदार्थ का 
एक महान्‌ समूह था, जो उस सारे आकाश में, जिसमें इस समय 
सूर्य ओर आठों भरह स्थित हैं, फैला हुआ था। नेबुला अपने केंद्र पर 
बहुत तेज्ञी के साथ घृम रहा था और उसके साथ-साथ उसके बाहरो 
चारों ओर के भाग भी उसका अनुकरण कर रहे थे। इस नेबुला 
का सध्य भाग बाहर के भाग से अधिक घना था और वह घूमता 
भी अधिक्ष तेज्ञी से था। इस घूमने में कभी-कभी कोई भाग इस 
महान्‌ पदार्थ-समूह से टूट जाता था और वह भी कुछ दूरो पर 
सातृ-समूह की गति के कारण अपने केंद्र पर उसी ओर को घूमने 
लगता था । धोरे-धीरे समय पाकर ये टूटे हुए भाग 5ंडे होते 
गए। इनकी उप्णता कस होती गई । कुछ समय के पश्चात्‌, जिसको 
करोड़ों वर्ष कहने चाहिए, ये भाग «डे होकर इस स्वरूप में 
आ गए जिसमें कि इस समय पृथ्वो है। इस प्रकार इस ज्वलंतत 
प्रदीक्ष पदार्थ-समूह से पृथ्वी, शुक्र आदि आदठों अह तैयार हो गये 
ओर जो वोच का भाग बचा, चह सूर्य हो गया । 


हर 
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जो भिन्न-भिन्न मौलिकों के परमाणु इस समय हमारे शरीर के 
अंगों को बनाए हुए हैं, वे किसो समय इसी महान नेबुला()ए ८०9) 
में, सहस््ों डिगरी फैरनहाइट की उप्णता पर, उपस्थित थे | प्रत्येक 
मौलिक मार्नो उस समय उबल रहा था | जिस समय पृथ्वी इस 
नेबुला से दुटकर अलग हुईद, उस समय भो यह इतनी उप्ण थी 
कि इसमे किस्तो माँति के, जोवन के प्रादुर्भाव होने को आ्राशा नहीं 
को जा सकती है। उस समय यह पृथ्वी एक बढ़ा भारों डेगचा थी, 
जिसमें नाना प्रकार के मौलिक द्रव्य स्वरूप में अधिक उप्णता के 
कारण श्वेत होकर लददर मार रहे थे ओर उस द्वृव्य में ज्वार भाटे 
आ रहे थे | बहुत तेज़ी से घूमती हुई प्ृथ्त्री पर ज्वालामुखी पवेत्त 
के लावे के समान तप्त पिधली हुईं चस्तुएँ समुद्र के जल को भ ति 
लहरें मार रही थों । उससे नाना भाँति के उप्य और घनें 
चाप्प उठकर चारों ओर के मंडल्न को आच्छादित कर रहे थे । 
बिजली चारों ओर तड़प रही थो और उन सबके घोच मे पृथ्वी 
अपने केंद्र पर घूम रही थी । 

धीरे-धोरें प्ृथ्वों को उप्णता कम होनो आरंभ हुईं। उसका ऊपरी 
तल अधिक ठोख होने लगा । जैसे गरम दूध पर मलाई का एक 
परत पड़ जाता है, चेसे ही द्वव्य पृथ्वी पर एक ठोस हतका-सा तल 
बन गया । ज्यों-ज्यों उप्णता कम हुई, त्यों-त्यों यह तज्न भी मोटा होने 
लगा । किंतु भात्तर का भाग फिर भी उप्ण और द्वब्य अवस्था में 
रहा । उपमें चरावर लहरें उठा करती थीं। इस कारण ऊपरो तल 
में जहाँ-तहाँ दरार आ जातो थीं अथवा कहों-कहों यह हल्का परत 
सिकुइकर जम्ता हो जाता था। इस जमे हुए परत के कुछ भाग ने 
उप्णता कम होने पर पत्रेत्तों का स्वरूप धारण कर लिया । किंतु 
भीतरी भाग के उष्ण होने के कारण ये ज्वालामुखो प्चत हो गए । 
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पृथ्वी पर उसकी शशवायस्था में सहसों ज्याजामुखो प्रत थे, जो 
समय-छसय पर फटरूर झपने भीत्तर से जलता हुझ्रा लाया फेका करते 
थे । यह लावा भ्रातरिक उप्णता से उत्पन्न हुए भार के फारण फ़च्चारें 
के समान कई सील तक ऊपर आकाश में पहुँचरर नीचे शिर्ताथा । 
घोरे-घीरे यह लावा एकब्नित होता गया प्रोर समय पाकर उ डा होकर 
साधारण पर्व॑तों के स्वरूप से आ गया । अहुत-सो चट्टानों का घनना 
एसी प्रसार माना जाता है। एस प्रकार पृथ्वी के भीतर से क्षावा के 
ऊपर निकल जाने के बारण भोतर ख़ाल्लो स्थान रप गया। हससे बहु 
बढ़े गठे बन गए | इन गदों में यह जल जो जाया के जमने से 
निकला ( क्‍योंकि उप्णता के अधिक ऐने से जो अल चाप्प के रूप 
में ब्त मान था, वह 5 ड पाकर फिर साधारण जक्ष के रूप में आा 
गया ) इन शइढों में भर गया | समय पाफर ये गइठे सिल्लकर 
समुद्र बन गए । 

इस प्रकार ज्वाज्ञामुखी पत्तों से घहुत अज्ञ मिज्षा। उन्होंने 
काबबन-डाइ-ओकसाइड का भो बहुत बढ़ा भाय हमारे ग्राकाश को 
दिया । किंतु प्रोटोप्लाज़्म बनाने के क्षिये माएदोजन, ऑक्सीजन 
ओर हाइदीअन की अब भी कमी रही। हाएड्रीगन और श्रोंक्सीअन 
उस जज से औओ पवेतों के लाघा से निकत्ना था, मिज्ष सकते थे । 
हम यह समान सकते हूं कि उध्णता के अधिक होने से ८ विश्वतत्‌ 
के द्वारा जल अपने अवयवों से विश्रफ्न प्रो गया हो । इस प्रकार 
ऑक्सीजन ओर हाइड्रोजन के पाने में भी कोई कठिनता नहों 
रहती । केघक्ष नाइटोजन का प्रश्न रह जाता है । 

बहुत लोगों का विचार है कि यह गैस नेबुले में उपस्थित थी । 
किंतु इसका दूसरी चस्तुओं के साथ रासायनिक संयोग जरदी नहीं 
होता । इस कारण जब कि दूसरे मौलिक प्ेनाइट, बेजाल्‍्ट थ 
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दूसरी प्रकार की चद्दानों के रूप में एकन्नित हो गए, उस समय 
यह गेस स्वतंत्र अवस्था में आकाश में वर्तमान थो। आजकत्ल 
को साधारण वायु में भी चार भाग नाइट्रोजन के रहते हैं । इस 
प्रकार नाइटोजन का मिलना भी कुछ कठिन नहां था। गंधक और 
फ़ास्फ़ोरस बहुत-सो चट्टानों में पाई जातो हैँ । अतएव ये वस्तुएँ भी 
डस समय उपस्थित था ; 

किंतु इन खब मौलिकों के आपस में मिलने पर भी निर्भीय 
वस्तुओं से जीवन मृल प्रोटोप्नाज़्म किस तरह बन गया ? इन वस्तुश्नों 
ने अपने रासायनिक संयोग द्वारा जीवन का किस भाँति प्रादुर्भोच 
किया ? दम देखते हैं कि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सोजन को एक 
बोतल में मिलाकर उप्समें विध्युत्‌ धारा को ले जायें, तो उससे जल 
बन जायगा। इसो प्रकार रासायनिऋ विद्वान्‌ दो वस्तुओं को सिला- 
कर एक प्थक्‌ वस्तु तैयार कर देते हैं । तो वे कौन-सो दुशाएं 
थीं, जिनमें इन कुछ थोंडें से मौलिकों के एकत्रित होने से मनुष्य 
बन गया ? ये मौलिक तो अब भो एकन्नित होते हैं व किए सो जा 
सकते हे; किंतु इस प्रकार मनुष्य तेयार होते हुए किसी ने नहों देखा। 
रासायनिक दिद्वान्‌ प्रोटोप़ाज़्म का संगठन भल्नो भाँति जानते हुए भी 
उसे तैयार नहीं कर पाते। इसलिये अवश्य ही उस समय कुछ ऐसो 
दुशाएँ उपस्थित थीं, जो अब नहीं है' और जिनका हमको ज्ञान भी 
नहीं है: जिनके उपस्थित होते हुए इन मौलिकों द्वारा जीवन का 
आदुभाव हुआ । प्रोटोश्लाज्म का एक अणु कई सहस्र परमाणुओं से 
मिलकर वनता है; किंतु यह मान लेना कठिन है कि यदि यह निर्जीब 
परमाणु आपस में मिला दिए जाय, तो यह चैतन्य पदार्थ बन 
जायगा। अ्रभी तक विज्ञान उस सीमा तक नहीं पहुँचा है । संभव है 
कि वह दिन भो आ जाय, जब विज्ञान इस अश्न को हल कर सके । 


३५ 


मानव-शरीर-रहत्य 


इस बात को निश्चय के साथ कहना कि पहलेपहल प्रथ्वी पर : 
जीवन का किस प्रकार प्रादुभात हुआ, असंभव प्रतीत होता है। संभव" 
है. कि अथम कार्बन और नाइट्रोज़न के सिलने से एक सायनों- , 
जिन » ()ए के समान पदार्थ बना हो और सूर्य की शक्ति 
(शाश'22४) का उसमे इस प्रकार संचार हुआ हो कि उसमें इस . 
चात की शक्ति उत्पन्न हो गई दो कि वह पृथ्वी के 5 डे होने पर आक्‌- ' 
सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि झावश्यक मौक्षिकों को एकत्रित कर ले 
झार जोवन की भिन्न-भिन्न शक्षियों से संपन्न हो जाय | कम-पे-कम , 
इस बात पर बहुत-से जोग सहमत हैँ कि जीवन का प्रथम प्ादुर्भाव 
सायनोजिन के स्वरूप में हुआ अर सूर्य ने उसको किसी भाँति . 
जीचन शक्लकि प्रदान की । 

जीवन का प्रथम स्वरूप क्‍या था, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं 
मिल सकता । हाँ, इतना अ्रवश्य कहा जा सकता है कि जीवन का 
प्रथम स्वरूप बहुत ही साधारण और रचना को चिचित्रत्ता से . . 
रहित था। उप्को वनावट बहुत ही सोधी-पघादी थी। संभव है 
कि उसके स्वरूप कई हों, किंतु उसको रचना अत्यंत साधारण थो । 
इन साधारण जोदों से दूसरे मिन्न-भिन्न जब पैदा होते चले गए, 
जिन्होंने अपनी संतति को वनाए रखने के लिये भिन्न-भिन्न साधनों 
का अयोग किया । 

इस पकार पृथ्वी पर जीवन का आरंभ भोटोप्लाज्म के एक टुकड़े 
से होता है; जिसके विकास के संद्धंध से हम विलकुल्त ही अनभिज्ञ हैं। 
कितु इतना हम कह सकते हैं कि उसमे वृद्धि होती हैं; वह पोषछ 
वस्तुओं का समीकरण करता है और बढ़ता है। यह शक्ति उसकों 


अत ओि-+ +- 
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सूर्य से मिल्लनो 8 ऊयौर वही उसके जीवन के प्रारंभ के लिये उत्तर- 
दायी है | यह सूर्य ही का प्रभाव है कि मनुष्य को ब॒क्ष से यह सद 
कारवेन मिलता ट, जिसको उसके शरीर फा शोशेद्याप्म ग्रहण करता 
£ घोर सिससे उसकी चुद्धि होती £ै। चाए मनुष्य शाकाहार से प्राप्त 
करे, चाईे मांसाहार से, कार्मन सदा से के किरणों दारा सैयार क्रिया 
जाता है। वृक्षों फी पत्तियां वायु के कायन-टाह-शथोफूसाइट से सूर्य की 
किरयों की उपसन्यिनि में अपने ग्रोरोछ्िल ( (॥07०फाफं। ) के 
द्वार कार्यन अष्य कर लेतों हैं चोर टससे स्वेनसार ( हिप्माएलो ) 
बनाती ह£ | गेढ़ें, जी, घान श॒स्यादि के सेत्ों में भी हसी प्रकार सूर्य 
स्वेनसार बनाता है। शाकाहारी यहीं से शपना आवश्यतर पोपक- 
पदाभ प्राप्त कर लेते ४। यो मांसादारी 7, उनको भी कार्चन 
यहीं से मिज्ञता है, क्‍्योंझि यह पशु सिनके मांख की ये ग्याते ४ 
हनी शाहों व पत्तियों का सक्षण करते हैं। इस प्रकार खुर्ण की 
शक्ति को सथ प्राणी ग्रहण करते है। सारो शक्ति का भांठार सूर्य 
ही हे! 
ऊसा ऊपर कष्टा सा चुका ४. भनुष्य के शरोर के लिये कार्यन 
की सबसे अधिक शावश्यक्रता है। रख प्रथ्यी बनी थी, उस समय 
व्वालामुसी पर्वतो ने कार््न-डाइ-श्रोफ्माइट गेस को बहुत उगला 
था । बढ़ी गैस संसार के सारे जीवन का श्याधार 6 | चायु में भी 
यह गैस उपस्थित है। 8म श्वास के साथ खदा इस गैस का छुछ- 
न-छुछ भाग शरीर के भीतर ग्रहण फरते दे ; किंतु यह रेस इस 
रूप में हमारे शरीर बनाने के काम में नहीं आती । रूनन्‍्यु के परचान 
हमारे शरोरों के सड़ने से यह गेस स्वर्य उन्पन्न होकर वायु में 
मिलती है । हम बहुधा सोटाबादर या सैमनेड के साथ मिलाकर 
इस गैस को पोसे सी हैं । किंतु हमारा शरीर कार्यन को केवल 


३७ 


मानव-शरीर-रहत्य 


शर्करा वा श्वेतसार के रूप में अहण करता है। यह काय वृक्षों 
का है कि वे इस झल्भुत रासायनिक क्रिया को पूर्ण करें। वही 
वायु के कार्यन-डाइ-भोक्साइड से श्वेतसार बनाते हैं और हमारे 
शरीरों के लिये पोपक वस्तु तैयार करते हैं । 

फिंतु यह अद्भुत क्रिया वहाँ किस प्रकार होती ईं ? वृक्षों के पास 
न कोई प्रयोगशाला है, न परीक्षा नलिका, न बनेर ( फिप्राप्राटा' ) 
न रासायनिक तराजू । तो भी यह क्रिया इस उत्तमता से द्वोती है 
कि कसी कोई चुटि नहों होने पाती | यह दुक्षों का एक विशेष गुण 
है। तृक्ष को पत्तियों में हरे रंग को एरू वस्तु होती है, जिसे 
क्लोरोफिल कहते हैं, जिसका पहले वर्णन हो चुका है। जहाँ इस पर 
सूर्य की किरण पड़ती हैं, इसमें यह शक्ति भा जाती है कि वह 
चायु को कार्चन-डाह«भ्रोक्साइड को उसके अचयथ कार्यनन और 
ओऑक्सीजन में तोड़ देती हैं । श्रॉस्सीअन वायु को लौट जातो है 
और कार्यन को पत्तियाँ महण कर लेती हैं । 

इस क्रिया के लिये यह आवश्यक है फि घायु क्रोरोफिलक्ष के 
अत्यंत घनिष्ठ संपर्क में आदे। इसके किये भी प्रकृति ने पूरा 
प्रबंध कर दिया हैं। पत्तियों में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जो नोचे 
फी ओर रहते हैं। एक पत्ती में सहत्तों छित्र होते हैं। उनके नीचे 
को ओर होने का यह कारण है कि ऊपर होने से धूल इत्यादि 
से उनके रूँघ जाने को अधिक संसादना रहती है । हनको चाहे 
पत्ते के नामिकारंध कहें, चाहे मुख कहें ; किंतु वह वायु के जिसमें 
वृक्ष छा भोजन सिल्ता रहता है, सीतर ग्रहण करते हैं । वहाँ पत्तो 
के भीनर क्रोरोफिज् ऑक्सीजन को अलग करके घायु को लौटा 
देता है, जहाँ वह दूसरे कार्सों में आता है। काब्रेन पत्ती के सीतर 


रह जाता है। वहाँ जलू के द्वारा हाइडोजन और ऑक्सीजन 
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कार्यन से सिलते हैं। इस प्रकार कार्बन के साथ जल के मिलने 
से श्वेतसार बन जाता है । 

डिंतु यह वृक्ष को पत्तियाँ अथवा क्रोरोफिक्न केवल फ्रेक्टरी 
ओर यंत्र हैं। उनको चलानेवाल्ली शक्ति दूसरी हो है। चह शक्ति 
&३,००,००,००० भील की दूरो से १,६०,००० भील प्रति सेंकड 
को गति से यात्रा करती हुई सूर्य से किरणों के रूप में आती हैं । 
ये किरणें इतनी साधारण नहीं होतों, जितना हम समझते हैं । 
सात रंग की रश्मियों से मिलकर ये सूर्य के प्रकाश की श्वेत्त 
किरणें बनती हैं। वर्षा ऋतु में, कभी-कभी संध्याकालोन गगन 
के मेघ में, यह रंगा का सप्त वर्ण घनुप के आकार में दिखाई देता 
है। वैसी सुंदर छुटा होतो हैं । ये ही रश्मिएँ जोचन प्रदान करने- 
वाल्नी शक्ति हैं । जो रश्मियाँ वृक्ष की पत्तियों में श्वेतसार 
बनाने की क्रिया करती ६, थे लाल, नारंगी और पीले रग को 
होती हैं। पत्तियों में पहुँचने पर यह पक रासायनिक शक्ति के 
रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे वायु का कार्बन जलन के 
साथ मिलकर कारबोहाइडेट ( (0४7७०॥ए47४५९८ ) बनाता है । 
अतपव यह स्वेतसार, ओ हम अपने शरीर के पीपण के लिये 
खाते हैं, सूर्य की शक्ति का एक रूपांतर है । 

इस प्रकार हमारें शरीर को कार्त्रंन मिलता है । उसी के 
साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है । अब केवल एक नाह- 
द्ोजन रह जाता है। वह भो छार्चन की भाँति वृक्षों से आता हैं। 
वायु में नाइट्रोजन क्री कमो नहीं है। सनों नाइट्रोजन वाय में 
उपस्थित दै । प्रथ्वो पर जितने पश इत्यादि मरते हैं, व फल सदते 
हैं, वे अंत में अपना नाइद्रोजन पृथ्वी को देते हैं। इस नाइटोजन 
से वृक्ष लाभ उठाते हैं । वायु के नाइद्रोजन को चृक्ष अपने 
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प्रयोग में नहीं ला सकते | उनके लिये आवश्यक है कि नाइ- 
दोजन नाइट!इट लचणों की भाँति सिले। बहुधा धाकाश से वर्षा 
के समय जब विजलो चमकती है, तो वह वायु की नाइट्रोजन को 
नाहट्रिक अम्ल चना देतो है। वह नाइटिक असल प्रथ्वो पर आकर 
दूसरे खनिज पदार्थों से मिलकर नाएद्रिक लवण चनाता है, 
ओ चूक्षों के काम में आता है। पृथ्वी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, 
जो वृक्ष के लिये नाइट्रोजन के छचण तैयार कर देते हैं । इस 
प्रकार कई भाँति से चृक्षों को नाइटोजन मिलता है, जिसका चह 
आत्मीकरण करके अपने शरोर की वस्तु बनाते €॥ जब दबृक्ष के 
फल, मृल्ष इत्यादि को हम प्रयोग छरते ४, तो वह नाइट्रीजन हसकी 
मिल्तत्ती है । 

कुछ दुक्षो में नाइट्रोजव विशेषतया अधिक रहती है, जैसे कि 
मदर, सेम इत्यादि । बुक्षों के अतिरिक्त दूध में नाहदीजन घिशेप- 
कर अधिक रहता हैं। सांसाहारियों को पशुक्ों के शरीर से नाइ- 
दोजन मिलता है । । 

इस पकार ये भिन्न-भिन्न वस्तुएं कार्बन, नाइटरोजन, हाइड्रोजन, 
श्रॉक्सीजन हृ॒त्यादि पृथक्‌-इथछू स्थानों से भाऊर जीवन-मृल को 
तेथार करती हैं; रहे गंधक, फ़ास्फ़ोरस, लोह, केलशियम, पीौटाशियम 
आदि के लचण, घह सी एथ्वी सें बहुतायत से मीजूद हैं। वे भी 
चुक्षों केद्वारा ही मनुष्य को मित्षत्ें हैं। इस अकार वृक्षों से हमें कितना 
लाभ होता है, यह भल्नी भाँति समझा जा सकता है। हमारे 
शरीर की शक्ति का मुख्य खोत दृक्ष हो हैं। कार्ग्रन, हाइड्रोजन, 
ऑक्सीजन, नाइदोजन, गंधक, फ़ारफ़ोरस व अन्य आवश्यक लवण 
जो हमारे शरीर के निर्धारण के लिये आवश्यक है', सब वृक्षों हो से 
सित्ततें हैं । दूध ओ गौ के स्तनों में बछुड़ों के लिये उत्पन्न होता है 
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आर जिसको हम उससे छीनकर स्वयं अपने शरीरों को पृष्ट करने 
के काम में लाते हैं, इन्हीं वृक्ष की पत्तियों और घास के तूणों से 
बनता हैं | पशुओं के शरीर का मांस, जिससे मांसाहारी अपने 
शरीर के लिये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, इन्हीं तृणों के खाने से 
बनता है। इस प्रकार हमारे शरोरों को पोपण करने के लिये सब 
मुख्य चस्तुएँ देनेवाले ये द्वी वृक्ष हैं । 

हम देख चुके हें कि किस भाँति मुख्य-मुख्य मौलिक अ्रवयव हमको 
प्राप्त होंते हैं | पृथ्वी पर चह किस स्वरूप में वर्तमान थे और हैं, 
और पृथ्व्री ही उन सब का मुख्य स्थान है। अतएवं यह कहना 
अनुचित नहीं है कि एथ्वी हो हमारे शरीरों को निर्माण करनें- 
वाली और पोपण करनेवाली है । हमारे शरीर प्रथ्वी ही से बनते 
हैं और अंत को पृथ्वी हो में मिल जाते हैं। जो वस्तु जिसकी 
धरोहर थो,वह उसी के पास छीट जाती हैं। इसी कारण हसारे 
यहाँ पृथ्वों को माता वसु धरा के नास से संबोधन किया जाता है । 

यह भिन्न-भिन्न मालिक अवयच, जिनका ऊपर वर्णन किया आा चुका 
है, हमारे शरोर में स्वतंत्ररूप से विद्यमान नहीं है और न इस रूप में 
यह हमारें शरीरों का पोपण ही कर सकते हैं । यदि हमारे शरीर की 
नाइटोजन स्वतंत्र नाइदोजन के रूप में मिले, तो शरीर उससे कुछ भी 
लाभ नहीं डठा सकता। श्रॉकूसी जन शुद्ध ऑकसी जनके स्वरुप में शरीर 
को द्वानि पहुँचावेगा । शुद्ध हाइड्रोजन शरीर पर एक घिप का काम 
करेगा । इसी प्रकार अ्रन्य वस्तुएँ भो स्वतंन्ररूप में शरीर को किसी 
भाँति की सहायता नहीं दे सकतीं । ये सब मालिक आपस में 
मिल्ञकर भिन्न-भिन्न संयोगिक वस्तुएँ बनाते हैं, जिनकी शरीर अहण 
करता है और उनसे अपने जीवन-मृल का निर्माण करता है । 

ये सब ऊपर कह्टे हुए अवयच मुख्यत्या तीन प्रकार की चस्तुप 
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बनाते हैं, जो शरीर में पाई जाती हैं चौर जिनकी शरीर को आवब- 
श्यकता होती है । वे तीन चस्तुएँ प्रोटीन (70007), बसा (७) “ 
और कारवोहाइडेट ( (१४790॥907४८ ) कहलाते हैं। इनमें 
से प्रोटीन में नाइटीजन होता है और बसा ओर कारबोहाइडेट- 
नाहटोजन से रद्दित होते हैं । 

प्रोटोन, कार्बन, हाइडोजन, अऑक्‍्सीमन, नाहदीजन, गेंधक और' 
फ़ास्फ़ोरस के संयोग से बनते हैं । इनको रासायनिक रचना अत्यंत्त 
गृढ़ होती है। ये शरोर के सब भागों में पाए जाते हैं और शरोर के. 
लिये बहुत ही उपयोगी चस्तु हैं। शरोर को शक्ति प्रदान करनेचात्ती 
ओर दिन-रान जो शरीर में क्षति होतो रहती है, उसको एरा फरने- 
वाल्ली मुख्य वस्तु प्रोटोन है । शरोर में जो प्रोटीन पाईं जाती है, 
वह सब भोजन की प्रोटोन से उत्पन्न होतो है । दूध सें प्रोटीन 
अधिर होती हैं। मटर, सेम, आंस, अंडा! इत्यादि प्रोटोन के मुख्य 
स्रोत हैं । किंतु भोजन की प्रोटोन और शरीर के भीटीनों के रासा- 
यनिकु सगठन में बहुत मेद्‌ होता है। शरीर के प्रोटोनों की रचना 
इतनो गृढ़ नहीं होती, जितनी कि भोजन के प्रोटोर्नों की । यह सेल 
का काम होता है कि व भोजन को प्रोटीन को छोटे-छोटे टकड़ों में 
विभाजिन कर देता है। ज्यों हो ये वस्तुएँ शरीर के भोतर पहुँचती 
हैं, त्योंह्ठी भिन्न-भिन्न पाचक रसों की क्रिया द्वारा, जिनका वर्णन आरे 
चलकर किया जायगा, वह अपने साधारण छोटे-छोटे अवयधों में 
विभाजित हो जाती हैं । इन रसों की रासायनिक क्रिग्रा के द्वारा 
अंत में यह गृढ़ चस्तुएँ अत्यंत्त सूक्ष्म कर्णों के स्वरूप में परिवर्तित 
होकर शरीर के सेल्नों द्वारा शोपित हो जाती हैं । 

वह रासायनिक क्रियाएं, जो शरीर मंप्रर येक समय होती रहती 
> और जिनका परिणाम यह होता है कि बाहर से श्रा& किए 
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हुए भोजन-पदाथे ऐसे सूक्ष्म और साधारण स्वरूप मे आ जाते हैं 
कि शरीर उनका शोपण कर लेता है, बहुत गृढ़ हैं। बहुत संभव हैं 
कि वह पत्र रासायनिक क्रियाएँ यदि प्रयोगशालाओं में की जायें, 
तो इतनी उत्तमता और सुगमता के साथ न हो सके , जैसे कि चह 
शरीर में होती हैं । ये क्रियाएँ शरीर के हंगों मे किसी विशेष 
सीसा तक होतो हैं। आमाशय में प्रोटीन का भजन ण्क विशेष 
सीसा तक होता है। उसके परचात यह क्रिया यहाँ नहीं होती । 
जब इस भंजन से बने हुए पदार्थ आमाशय से आगे बढ़ते हैं और 
पक्वाशय मे पहुँचतें हैं, तब यहों क्रिया फिर आरंभ हो जाती है । 
आर जो प्रोटीन-पदार्थ यहाँ आए थे, उनका फिर भजन आर भ 
होता है ; यहाँ तक कि वह अपने सबसे स॒क्ष्म स्वरूप में आ जाते 
हैं। इसी प्रकार अन्य कियाएँ सो विशेष स्थानों में विशेष सोमा 
तक होती हैं । इन क्रियाओं का एकदम से अपने अंत सीमा तक 
होने से इच्छित अभिप्राथ पूरा नहों हो सकता । इसी कारण शरोर 
के भीतर की क्रियाओं और प्रयोगशाला में की हुई क्रियाओं में 
चहुत अंतर होता है। 
ऑओटीन-पदार्थ बहुत साँति के होतें हैं 
बहुत अंतर होता है। नीचे के अंकों से 
मालुम हो जायगा--- 
कार्बन, हाइडोगन,  नाइटोजन. ऑक्सीजन... गंधक, 
&१.४४% ६.६% १९.२% २०.६% ०.३% 
से से से से से 
<६४.६%तक ७.३%तक १७.०% तक २३.४६ तक २.०% तक 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न पदाथों में अवय्ों की मात्रा सो सिन्न 
होती है। सब पदार्थों के भोटीन एक-सी सुगमता से पचनेवाले भी 


श्र 


बछ. 


पर उनकी रचना से भी 
यह अंतर भल्ती भाँति 
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नहीं होते । दूध व अंडा व मांस के प्रोटीन अधिक सुगमता से 
पच जाते हैं। दूध के प्रोटोन चहुत हो सुगमता से पचते हैं | सेम, 
सटर और दाल के प्रोटीन ऐसी सुगसता से नहीं पचते | प्रोटीनों के 
विशेषकर निम्न-लिखित कारये हैं--- 

१. शरीर में जो भिन्न-भिन्न रस पाए जाते हैं, वे सब पोटीन 
ही से बनते हैं। रक्त श्रार रक्-रस को ( 567एए7 ) पिशेपकर 
पोटीन ही बनाते हैं । भोजन को पचाने में पाँच भिन्न-भिन्न प्रकार 
के रस कास से आते हैं, उन सर्वो की क्रियाएं भिन्न हैं. जेसा आगे 
चलकर विदित होगा | भोजन के मित्न-भिन्ष अवयव, जिनमें से 
प्रोटोन एक है, भिन्न-भिन्न रसों द्वारा पचते हैं । ये सच रस 
प्रोटोन द्वारा ही बनते हैं। 

२. मनुष्य दिन में कुछ-न-कुछ कास अवश्य ही किया करता है । 
जो मनुष्य बहुत आलसी हैं श्र जो लक्ष्मी की कृपा के कारण 
किसी प्रकार का उद्योग सो नहीं करते, उनके शरीरों में भी कुछ- 
न-कुद क्रियाएँ अवश्य होती ही रहती हैं। मस्तिप्क अवश्य ही 
कुछ-न-कुछ सोचा करता है। हृदय प्रत्येक समय रक्त को प्रवाहित 
करवा हो रहता है । फुफ्फुस शुद्ध वायु को ग्रहण करके रक्त के विकारों 
को दूर करते हे । इन सब क्रियाश्रों सें शरीर के सेलों में दूट-फूट 
दोतो है ; कुच-न-कुछ हास अवश्य होता है।इस हासर व टूट-फूट 
का पूरा करना प्रोटोनों का कास है। अर्थात्‌ प्रोटोनों में शरीर-निर्माण 
को शक्ति होती है । शरोर-बुद्धि के लिये प्रोटीन आवश्यक है । 
इसी कारण बच्चों के लिये यह बहुत आवश्यकता है। 

३. शरीर में जो क्रियाएँ होतो हैं, उनके लिये ऑक्सीजन की 
आवश्यकत्ता होतो है। शारोरिक रासायनिक क्रियाएँ आक्‍सीजन 
के सिना नहों हो सकतीं | इस ऑक्सीजन को अहण करना और 
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शारीरिक क्रियाओं के लिये डच्चित रूप में पहुँचाना भोटो्नों ही 
का काम है। 

४- बसा को साधारणतया चर्वा के नाम से पुकारतें हैं । शरीर 
में इस वस्तु का बहुत साय रहता है ओर शरीर के लिये इसकी 
आवश्यकता भो बहुत होती है। यह चस्तु सी अन्य वस्तुओं की 
भाँति भोजन ही से शरीर को मिलती है। घी, मक्खन, सेल 
इत्यादि शुद्ध वसा डें । चसा के अतिरिक्त इनमें कोई दूसरा भोजन- 
अवयव किसी विशेष संख्या में नहों पाया जाता । दूध में भो बसा 
का कुछ भाग रहता हैं। अन्य सोजन-पदार्थो में भो कुछ-न-कुछ 
बसा रहती है। यहाँ हो से शरोर बसा अहण करता है! इस वसा 
का काम है शरोर को शक्ति देना। जिम प्रकार श्रग्नि को जलाने से 
उप्णता व ताप उत्पन्न होता है, उप्ती प्रक्कार शरीर में वसा के जलने 
से शक्ति उत्पन्न होतो है। इसलिये शरोर के वास्तें बला का मिलना 
आवश्यक दै ॥ ऋभो-कभो जब बसा को बहुत कमी होतो हैं व किसी 
कारण से शरीर उपस्धित ब्त्ता को काम में नहीं ला सकता अथवा 
कुछ अन्य विशेष कारण के उपस्थित होने पर बसा का काम 
ओदटीन देतें हैं । प्रोटोन बसा के रूप में परिवर्तित हो जाते है । 
दूध में जो बसा रहती है, वह प्रोटीन हो से बनती दे । 

४. शरीर का तीसरा सुख्य अवयव कर्वोज् ( कारबोहाइडेट ) है । 
बसा की भाँति यह भो कार्बन, हाइड्रोजन और श्रॉक्सीजन से बनता 
है। बसा में इन मौलिक को निष्पत्ति भिन्न होती है; किंतु वह भो 
इन्हीं वस्तुओं के संयोग से बनतो है । श्रन्य वस्तुओं की भाँति इसका 
स्रोत भी भोजन-पदाथ ही है। गेहूँ छा आटा, चावल, जौ, सकई 
इत्यादि में कर्बोज्न बहुत होता है। बक्ष की पत्तियों में यह श्वेतसार 
के स्वरूप में रहता है । श्वेतसार शुद्ध कर्वोन्न हैं। कुछ-न-कुछ कर्बोज् 
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प्रत्येक्ष ओोजन-पदार्थ में मिलता है। यह शरीर को शक्लकि वेनेवाली 
मुख्य वस्तु है। जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, उनके लिये यह 
वस्तु भ्रत्यंतावश्यक है । हमारे देनिक भाजन में सबसे अधिक 
भाग इसो वस्तु का रहता है । जैसे कि कभी-क्ी बसा की कमी 
के कारण प्रोटोन से बसा वन जाती है, उसरो प्रकार कुछ विशेष 
दशाओं में, शरोर प्रोटीनों को कर्वो्ष के स्वरूप में पतल्नट देता है 
अर्थात्‌ कर्ब्रों का काम प्रोटोर्नों से चल्न जाता है । किंतु ऐसा बहुत 
ही कम होता है, तो भी आवश्यकता पढ़ने पर प्रोटीन करब्नोज का 
काम दे सकतो है। 

बला--भिसका कुछ वर्णन ऊपर दो चुका है, कावेन, हाइड्रोजन 
और अक्‍्सीमन से मिलकर बनती है । इसमें नाइट्रोजन नहीं 
रहता और इसलिये वृद्धि के जिये शअ्रत्यंतावश्यक और पर्याप्त 
वस्तु नहीं है। बच्चों के भोजन से इसको बहुधा निराल देना होता 
है। इप्तक्ा पाचन भी शोप्र नहीं होता | घो व मक्खन इसका 
सबसे अ्रच्छा उदाहरण है । भिन्न-भिन्न प्रकार के बसा भिन्न-भिन्न 
श्रेणी के बसाग्ल ( 7'७६:9 #2ंते ) से बनते हैं' ओर उनके गुण 
भो भिन्न होते हैं | जो उच्च श्रेणी के हैं --जैसे घृत, उनमें नोचे को 
श्रेणी, तेल इत्यादि से अधिक पोषक-शक्कि होती है । 

प्रत्येक पशु के शरीर में बसा का कुछ-न-झुछ भाग .पाथा 
जाता है। हमारे शरीर में चर्म के नोचे बसा का एक मोटा परत 
रहता है। जो पशु 5 डे स्थानों में रहनेवाले हैं, उनमें अधिझ बसा 
होती है । 720]9/ 86७, में बस्ता का एक बहुत सोटा परत 
रहता है । कुछ मनुष्यों में भो बसा अन्य मनुष्यों की अपेक्षा 
अधिक रहती है । कुछ को प्रकृति इस भाँति की होती है कि वह 
चाहे कितना हो कम भोजन करें और घृत् इत्यादि चाहे बिल्कुल 
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न खाएँ, तो भो उनके शरीर में बच्धा का भाग निर तर बढ़ता हा 
जाता है । चह जो कुछ खाते हैं, उसका अधिक भाग बसा के 
रूप में परिणन हो जाता है। ऐसा दशा स्वास्थ्य के लिये चिंता- 
जनक है। 
अन्य वस्तुओं की भाँति बला भो भोजन ही से आप्त होती है । 
उेडे देशों में इसको अ्रधिर्त आवश्यक्रता होती है, जहाँ बाहर का 
वायु-संडल बहुत शीतल होता है। इन स्थानों में बाह्य-शीत के 
प्रभाव को दूर करने के लिये ऐसो वस्तुएँ अधिछ खाना आवश्यक 
होता है, जिनसे उप्णना अधिक उत्पन्न हो। वसा से उष्णता बहुत 
उत्पन्न होतो है। कर््षोश्न की अपेक्षा बला से ढाई गुणा उषच्यत्ता 
बनतोी है । जाड़े के दिलों में प्रत्येक मनुष्य की घत-मक्‍्खन खाने 
की रुचि होती है । गरमी का मौसम आते ही वह रुचि जाती 
रहती है । ठंढे दिनों में घत इत्यादि सुगमता से पच भो जाता है: 
किंतु ऊप्णकाल्न में नहीं पचता | कारण यह है कि शोतकाक़् में 
शरोर को अधिक वसा को आवश्यकता होंती है; किंतु गरमी के 
दिनों में बसा टजटी हानि करती है। क्योंकि उससे उप्णता की 
अधिक उत्पत्ति होती है, जिसमे शरीर की भीतरी उप्णता बाह्य 
वायु-मंडल की प्रचंड उप्णता के प्रभाव को और भी बढ़ा देती है । 
प्रकृति ने शरोर ह#ी रक्षा के लिये नाना साँति के अयल किए 
हं। उसने शरोर में ऐपे-ऐसे यंत्र कमाए हैं ओर उसको ऐसी शक्ति 
दी है कि वह जला समय पई , उसी के अनुसार अपनी रक्षा के 
स्वयं साधन कर लें | शरीर में ऐसी शक्कि है कि यदि वायु-मंडल 
उण्ण हो, तो वह आंतरिक उप्णता की उत्पत्ति को बहुत कम कर दे 
ओर यदि वायु-मंडल बहुत ठंडा है, तो वह आंतरिक उप्णता को 
अधिक उत्पन्न करें. जिससे शरीर पर शीत और उप्णता के अधिक 
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होने का कुछ प्रसाव न पढ़ सके । शरोर का चर्म इस शक्लि से संपन्न 
है और उसी का यह काय है गरमी के दिनों में शरोर से 'स्वेद 
अधिक निकल्नता है, जिससे शरीर ठंडा रहता है ; किंतु ठंड के 
दिनों में स्वेद नहों निकुत्षता | उप्णता के न्यूनाघिक्य से बचने 
का यह मुख्य साधन है । 

इसो प्रद्वार शोतकाल् में अधिक बसा प्रयोग करने की इच्छा 
होती है और शरीर उसे ग्रहण करता है, क्योंकि उसको आंतरिक 
उप्यता बढ़ाने की चिंता है । किंतु उष्णकाल के आर'भ होते ही 
बसा की ओर से इच्छा हट जातो है और शरोर भो उसे अहण ' 
नहीं करता, क्योंकि चह हानिकारक है । जो लोग अत्येत शीत- 
प्रदेशों में रहते हैं, उनको बसा का बहुत अधिक प्रयोग करना 
पड़ता है। 

शरीर की चसा और भोजन को बसा के रासायनिक संराठन में 
ओेतर होता है । भोजन की बसा प्रोटोन को भाँति पाचक रसों 
द्वारा सूक्ष्म भागों में विभाजित की जाती है । तब डसे शरीर 
अहण करता है। जो बसा उसी समय शरीर के काम में नहीं 
आती, वह फिर से संश्लिष्ट होकर एकन्नित हो जाती है। बसा का 
मुख्य स्थान चर्म के नीचे है, जहाँ वह एक मोटे परत में पाई जाती 
है। इससे शरीर में गोलाई आ जाती है, मनुष्यों की अपेक्षा 
श्त्रियों में अधिक बच्चा पाई जाती है । जिन मनुर्यों के शरीर में 
बसा अधिक होती है, वह दुबले-पतले मनुष्यों की अपेक्षा अधिक 
दिन तक भूखे रह सकते हैं । किंतु शरीर सें बसा का बहुत अधिक 
होना अच्छा नहीं है। 

तोसरी वरतु, जिसका कुछ वर्णन ऊपर हो चुका है, कारबोहाइडेट 
है। बसा को भाँति यह भी कार्वेन, ऑक्सीजन और हाइदोजन से 
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बनता है । किंतु अंतर यह है कि हाइडोजन और ऑक्सीजन की 
निष्पत्ति बसा से मिन्न है। यहाँ हाइड्रोजत और ऑक्सीजन उसी 
परिमाण में उपस्थित हैं, जिसमें कि वह जल में हैं। जल में हाइ- 
डोजन के दो परमाणु और अऑरलीजन का एक परमाणु हैं। 
( पति, 0) कर्बोत्त में सी कार्यन के साथ हाइड्रोजन और 
ऑक्‍्सोजन की यही निष्पत्ति हैं 

हमारे भोजन में सबसे अधिक भाग कारवोहाइड्ट का होता 
है। गेहूँ का आटा, चावल, चने का आठा इत्यादि जिनकी हम 
रोदी खाते ६, वह सब हमारे शरोर को कारबोहाइडेट देते 6 । 
ऊसा ऊपर कहा जा चुका है, यह दृक्चों की पत्तियों में श्वेत्तसार 
($६972८॥ ) के रूप में रहता है: खत में जो धान लगें होते 
हैं अथवा दूसरे अन्न की जो वाल लगी होती हैं, उनके फ्लो 
में होता हैं । नाना प्रकार के स्वादिष्ट फलों में कारबोहाइडेट 
उनके माधुये के स्वरूप में रहता हैं, क्योंकि शर्करा शुद्ध कारबोहाइडेट 
है। दूसरे पदाथों की भाँति इसको भी हमारा शरोर वृक्षों हो 
से अहण करता है। 

कारबोदाइडेट वहुत-से रूप में पाया जाता हैं। साधारण जौ का 
आटा और शर्करा देखने में वहुत भिन्न हैं, किंतु रासायनिक स्वभाव 
दोनों का एक हो है। दोनों ही कारबोहाइडेंट का स्वरूप हैं । एक शुद्ध 
है, दूसरें में दूसरी वस्तुओं का भी कुछ मिलाव हैं । इसो प्रकार 
शर्करा सी बहुत भाँति की होती हं । ऊँसे दुग्धोज, माल्टोज 
( १७]६०56 ); इश््बोज, अंगुर की शकरा (57७06 $8089), 
शलेक्टोज ( (>७]9005९ ) इत्यादि | इनके रासायनिक संगठन 
और गुर्णों में भी अंतर है । किंतु इस वात में, सत्रों में समा- 
नता है कि सब मीठी हैं । कुछ थोड़ी-सी रासायनिक कऋ्न्निस 
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चस्तुश्नों को छोड़कर सब मीठी वस्तुओं के मिठास का कारण 
शर्करा होतो है। 

शरीर शर्वीरा को बहुत सुगमता से ग्रहण करता है; किंतु साधा- 
रण श्वेतसार जब तक उबला हुआ न हो, तथ तफ शरीर के काम में 
नहीं आ सकता । इसीलिये रोटी बनाने के पृत्र आदा जल में सोडा 
जाता है और फिर रोटी आग पर सेफी जात्ती है। कारण यह' है 
कि श्वेतसार के जो सृक्ष्म दाने होते हैं, उन पर एफ ऐसा आवरण 
रहना है कि उस पर पाचक रसों को कोई क्रिया नहीं होती, जध 
उनको उदाला जाता है, तो जल्न के कारण फूलकर उन दानों का 
आधरण फट जाता है और रस के लिये श्वेत्तार तक पहुँचने का 
रास्ता सुगम हो जाता है। 

फारबोहाइडेट शरीर की शक्कि का मुख्य कारण है। जो शारीरिक 
परि भ्रम द्वारा अपना जीवनोपा्मन करते हैं, उनको इस घस्तु की 
अधिक अ्रावश्यकता होती है। शरोर में प्रोटोन व बसा की अपेक्षा 
फारबोहाइडेट ग्रहण करने की शक्ति अधिक है। चाहे जिस स्वरूप में 
यह वस्तु शरीर को दी जाय, घर उसे शर्करा के रूप से परिवर्तित कर 
देता है और इसी स्वरुप में अहण करता है। अंत्रियों द्वारा श पित होकर 
शर्करा यकृत के पाप्त ले जाई जाती है। जहाँ उसका फिर रूपांतर 
होता है और वह स्लाइकोजिन ((:]३४-८०प९7॥) के रुप में एकन्नित्त 
रहती है । शरीर में जिस स्थान पर अधिक क्रिया होती है. वहाँ उसकी 
आवश्यकता होती है। शरीर के मंसपेशी एसी के बल पर भारी-भारी 
क्रियाएँ करते हैं। उनको इसको सदा आवश्यकता रहती है। कभी- 
कभी उनको एकद्स आवश्यकता आ जाती है। उस समय यक्तत 
जो शक-रा का भांडार है, इस आचश्यकता को पूरी करता है ऐसे 
समय पर शकरा, जो ग्लाइकोजिन के रूप में, यकृत में उपस्थित 
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असंख्य भिन्न-भिन्न आकार और आकृति हैं, तथापि थे सब इन्हीं 
वस्तुओं से निर्मित हैं। सबों के शरीर प्रोटोन, बल्ा, कारबोहाइडेट; 
जल्ल और कुछ खनिज लवणों के संयोग से बने हुए हैं । उसमें कोई 
भी भिन्नता नहीं दिखाई देती । इन्हीं चस्तुओं के संयीग से एक 
छो 2े-ले-छीटा जीव, जिसको चेतना-शक्तकि बहुत थोड़ी है, वनता 
है । उन्हीं पदार्थो' के मित्नने से मनुष्य बनता है, जो अपने 
मस्तिप्क के बल से संसार भर के महावल्घान्‌ पशु और कुछ सीमा 
तक ग्रकृति की शक्तियों को भी दमन करता है । 

इस घिचिन्न मानव-साम्राज्य में अनेकों संस्थाएँ हैं। सिन्न-भिन्न 
कार्य भिन्न-भिन्न संस्थाओं के द्वारा संपादित होते है' । इन संस्था श्रों 
को वैज्ञानिक भाषा में संस्थान कहते हैं । सब संस्थान एक ही 
वस्तु अर्थात्‌ प्रोदोश्लाज़्म से बनते हैं ; किंतु प्रत्येक स्थान में उसका 
रूप भिन्न-भिन्न है । इस रूपांतर का कारण संस्थान का कार्य 
है । भत्येक संस्थान की रचना उसके कार्य के उपयुक्त है । जहाँ 
जिसको ऊँसा कार्य करना है, वहाँ उसका आकार, उसकी 
आंतरिक रचना, उसके गुण सब उसो के अनुसार बनाए गए 
हैं, जिससे वह अंग उस कार्य का उत्तमता के साथ संपादन 
कर सके । ह॒ 

शरीशंग-वैज्ञानिकों ने ध्याख्या की सुविधा के लिये शरीर को 
निम्नलिखित संस्थानों में विभाजित किया है। ५ 

(१ ) अस्थि-पंस्थान--इस संस्थान में शरीर की सब अस्थियाँ 
सम्मिलित हैं। इसको आधार-संस्थान भी कहते हैं, क्योंकि यह 
सारे शरीर का आधार है | शरीर के दूसरे अंग किसी-न-किसी प्रकार 
इसके द्वारा आश्रय पाते हैं | शरीर की सारी मांसपेशियाँ अस्थियों ., 
पर लगी हुई हैं | चह एक अ्रस्थि पे निकलती हैं और दूसरी अस्थि 
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स्थान पर लगतों हैं । जब ये माॉंसपेशियाँ संकोच 
» सी अस्थियाँ उठतो हैं और मांसपेशियों को क्रिया होती 
इस प्रकार हमारे शरीर में राति होती है। जब हम एक स्थान 
स्थान को जातें हैं. तो ठाँय को चीसियों मांसपेशियाँ काम 
। कोई टाँग को अस्थि को ऊरर को खँचती है, कोई आगे 
आर कोई नोचे को खेंचती है। दूसरी मांसपेशी इधर-उघर 


० के 


टाती हैँ । हमारें शरीर को एक-एक गति कितने ही पेशियों से 
मिलकर होती है, जो अस्थियों को आवश्यकतानुसार गमि देतो हैं। 
माँसपेशियों छो क्रिया का आधार अस्तथियाँ ही हैं । यदि अस्थि 
न हों, दो मांसपेशियाँ क्रिया नहीं कर सकती । जच कभी हाथ च 
पाँच की अस्थि टूट जाती है, तो वह अंग बेकार हो जाता है । इस 
इन सिन्न-सिन्न क्रियाओं का ओर उनको गृढ़ता का कभी चिचार 
भी नहीं करतें, क्ष्योंकि हमारे छिये वे इतनों साधारण हो गई हैं । 

(३ ) संधि-प्रस्धान --जहाँ अधिथियाँ आपस में मिलती हैं. थे 
स्थान संधि कहलाते हैं । गति इन्हों स्थानों से होती है। जब पेशो 
संकोच करतो हैं, तो अस्थि इन्हों स्थानों पर मुइ्ती है । इस कारण 
ये बहुत ही विशेष स्थान हैं । किसी भी संधि में कुछ विकार आ 
जाने से मनुष्य अपँगु बन जाता है। रंंधियों के रोग भी बह कठिन 
होते हैं । उनके ठोक होने में बहुत समय लगता है । इसका कारण 
यह है कि संधियों की रचना बड़ी अदुभुत है। उनके भीतर चहुत 
से भाग रहते हैं. जिनका आगे चत्चकर वर्णन किया जायगा। 

(३ ) मांस-संस्थान--इश्व संस्थान में शरीर की सारी माँस- 
पेशियों को गणना हैं। इसको प्रेरक-संस्थान सी कहा जाता है, 
क्योंक्तिशरोर को गति पेशियों हो पर निरमर रहती हैं! यह उसी मांस 
के बने दोतें हैं, जिसको मांसाहारो अपने भोजन में प्रयोग करते हैं ? 
श्र 
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प्रत्येक माँसपेशी की एक विशेष क्रिया होती है, जो वह अपने संकोच 
के समय करता है, जिससे अ्रस्थियाँ ऊपर उठती हैं व आगे की ओर 
बढ़तीहँ व इसी प्रकार की भ्रन्य क्रियाएँ करती ह। इस प्रकार हमारी 
प्रत्येक क्रिया, जैसे हःथ से किसी चस्तु को उठाना, चलना, दौड़ना. 
भोजन करना इत्याद्वि बहुत-से पेशियाँ की क्रियाश्रों का 
परिणाम होती है। प्रत्येक क्रिया यौगिक-क्रिया होती हैं। जब 
वीसियों सांसपेशियाँ मिलकर क्रिया करती 8, तब कहीं हमारा एक 
काम होता है। इस संस्थान की विशेषता इस बात से सममी जा 
सकतो है छि अरस्थियों के स्वस्थ होने पर भी कभो-कभी मांसपेशियाँ 
शिथिल हो जाती हैं | यदि किसी बीमारी में किसो मनुष्य 
को कुछ काल तक ब्रिस्तरें पर पड़ा रहना पड़ना हैं, तो मांसपेशी के 
दुर्बेल होने के कारण वह अपने अंगों के द्वारा साधारण कमा को भी 
भक्ती भॉनि करने में श्रसमर्थ होता है । अतएवं जिनने भी देनिक 
साधारण छास देँ, सब सांसपेशियों ही पर निर्भर रहते हैं । 

(४ ) वात या नाड़ी-प्ंस्थान--शारी रिक-साम्राज्य का संचालक 
अथवा मलुप्य में मनुष्यत्व को डत्पन्न करनेबांला और ॥..070 
0 (76४४०7 की पदव्री से आभृषित फरवानेवाज्ञा, सस्तिप्क 
इम संस्थान का केंद्र है । साथ में थे सव तार व तार-सूह जो 
मस्तिष्क से किस्तो अक्वार भो संबंध रखतें हैं, इस संस्थान में सम्मि- 
लित हैं । उस संस्थान का पूर्ण उल्लेख आगे किया जायगा। यहाँ 
यदह्द कहना पर्याप्त है कि शरीर की श्वव मुख्य क्रियाएँ, हृदय का 
चलना, स्वाप्त-कर्म का होना, क्षुधा का लगना, नेंत्रों का देखना, 
कानों का सुनना, नासिका का सु घना सब सस्तिप्क के ऊपर निर्भर 
रहती हैं. । यदि मस्तिष्क से हृदय को जानेंवाले तार को काट 
दिया जाय, तो हृदय बंद हो जायगा। फुप्फुसवाले तार को यदि 
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विच्छिज्ञ कर दिया जाय, तो श्वास-कर्म का होना बंद हो जायगा । 
इसो प्रकार अन्य अग सो सस्तिप्क पर निर्भर हैं, और वह 
भी दूसरे अंगों पर निर्सर रहता है । यदि हृदय से रुधिर आला चंद 
हो जाय, तो मस्तिष्क सो जोवित नह! रह सकता । 

(६ ) रक्त-चाहक-संस्थान---यह संस्थान सारें शरीर का पोपण 
करनेंवाला है। भोजन से जो रख बनता है, उसको यह संस्थान भत्येक 
अंग को बॉट देता है। हृदय इस संस्थान का मुख्य केंद्र है। धमनो 
आओऔर शिरा ले जानेवाली व ले आनेवाली नलिकाएँ हैं । यह सस्थान' 
अपना कोई भी समय आल्स्य में नहीं खोता, अत्येक समय अपना 
काये किया करता हैं। एक मिनट में ७२ बार अंगों को हृदय द्वारा 
रखद भेजी जाती है। उसमें से जो कुछ भाग वह ले लेते हैं, चह 
उनको दे दिया जाता है जो कुछ वह अशुद्ध समझकर छोड़ देतें हैं 
अथवा यदि पढले का खामान कुछ अशुद्ध हो गया हो, तो उस सबको 
बह लौटा देते हैं । यही क्रम एक मिनट में ७२ बार होता है । 

(६ ) श्वाघोच्छूवप-संस्थान--हस सस्थान का काय रक्त को 
शुद्धि और शरोर को आवश्यक ऑक्सोजन का पहुँचाना है, क्योंकि 
ओऑकक्‍्सीमन के बिना शरीर में कुछ कार्य नहों हों सकता । यह सारा 
कार्य केवल दो फुप्फुसों को, जिनको फेफड़ा भो कइते हैं, काना होता 
है । प्रत्येक मिनट में वह १८ बार वायु को भीतर लेतें और वाहर 
निका क्षते हैं | दोनों फुप्फुप्त हृदय के दोनों ओर वक्ष में स्थित हैं । 

(७ ) पोपषक-सैस्थान व पाचक-संस्थान--भोजन को पचाना 
और उसमे रख बताकर सारे शरहोर का पोषण करना इस्र संस्थान का 
कास हैं। इसलिये ऊपर कहे हुए दोनों नाम इसके लिये उपयुक्त हैं। 
यह बहुत लंब्ा-चौड़ा संस्थान है। सारा उद॒र इस संस्थान के अंगों 

से.जिनका नास आमाशय क्षुद्वांत्रियाँ अथवा बृहत्‌ अंच्रियाँ इत्यादि 
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हैं, भरा हुआ है। इस संस्थान को प्रयोगशाला बद्ी ही विचित्र 
है । नाना साँति को रासायनिक क्रियाएँ यद्ाँ होती रहतो हैं, 
जिनके प्रभाव से जो कुछ भो वहाँ पहुँचता है, सब द्ववीभूत हो 
जाता है। 

( ८) मूत्र-वाहक-संस्थान --ना|स से यह संस्थान एक बहुत ही 
तुच्छु अंग मालूम होता है, क्‍योंकि इसका काम केवल मूत्र को 
बनाना और त्यागना है| मूत्र शरोर की एक निकृष्ट चस्तु है। 
ऐसो वस्तु को, जो अंग बनाता है व शरोर से त्यागता है, वह 
अवश्य हो एक निकृष्ट अंग है । साधारणतया धारणा ऐसो हो है| 
किंतु यह ब्िज्ञकुल ही असत्य विचार है। यह संस्थान भी चैसा ही 
उपयोगी और विशेषता रखनेवाला है जैला कि हृदय व पाचक 
संस्थान व फुप्फुस । मूत्र के द्वारा शरीर को सब निक्ृष्ट वस्तुओं का 
त्याग होता है। मूत्र शरोर को उन विपैले पदार्था से, जो उसको 
हानि पहुँ चानेवाले होते हैं, मुक्त कर देता है । कुछ रोग ऐसे होते 
हैं जिनसे मृनत्त बनना कम हो जाता है । उन रोगों में रोगी की 
दशा बहुत ख़राब हो जाती है, बहुधा रोगी नहीं बचते । जिन विपैत्ते 
पदार्थों को हम मूत्र के द्वारा त्याग देते है वे ऐसे ह।निकारक होते 
है! कि शरोर में रहने पर वे सनुष्य का प्राण ले लेते है' । 

( ६ ) उत्पादक-संस्थान--मूत्र-संस्थान और इस संस्थान का बहुन 
कुछ भाग एक हो है, किंतु वह मुख्य भाग नहों है। स्ली और पुरुषों 
में यह संस्थान भिन्न होते है'; क्योंकि दोनों के कार्य भिन्न है; बढिक 
यों कहना चाहिए कि ख्रो ओर पुरुष को संज्ञा हो इस सस्थान पर 
निर्भर करती है । 

( १० ) विशेष ज्ञानेंद्वियाँ--हमारे यहाँ पाँच छ्ञानेंद्रियाँ मानो 
जाती हैं। नेन्न, कए, जिछ्चा, नासिका और त्वचा । इन सब 
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इंद्रियां की रचना और उनके काथ बड़े ही विचिन्न हैं। इनका 
संक्षेपत: चर्णन आगे चन्नकर किया जायगा । 

नेन्नों का काम देखना है। इसको रचना ऐंसी है, जेंसी फ्रोटोआफ़ी 
के केमरे की होती हैं। जो कुछ उसके सामने आता है, उस वस्तु 
की नेन्न के एक पटल पर छाया वन जातो है। इस छाथा का शर्थ 
लगानेदाला मस्तिष्क है । नेन्न केमरे से अ्रधिक कोई काम नहीं 
करते । जैसे कि चित्र लेने के लिये फ्रोटोआफ़र को आवश्यकता है, 
उसी प्रकार नेन्न में चने हुए छाया को सममभने के लिये सी मस्तिष्क 
की आवश्यकता है। वम्तुतः नेत्र नहों देखते, मस्तिष्क देखता है ; 
किंतु नेत्रों के द्वारा देखया है । उसो अकार श्रवण का काम भी 
अस्तिप्क करता #ं; किंतु कर्णो के द्वारा करता हो । 

कर्ण-यंत्र भो बढ़ा ही विचित्र है। इसके तीन साग हैं। इसमें 
ऐसा प्रबंध है कि जो ध्वनि कण के बाहर जाती है, उससे उत्पन्न 
हुई शब्द की लहरें कर्ण के सबसे सोतरो भाग तक पहुंचने में 
बीस गुणा कम दो जाती हैं । यदि उन क्हरों को तोन्नता पृ्॑ंबत्‌ 
हो रहती, तो कान की मिल्लियाँ फट जाती । 

नासिका का काम सूं घने का है। यह'कास भो यथाथ में मस्तिप्क 
ही करता है, क्योंकि नाक के सीतर जो पतलो-पतली नाडिएँ फेली 
हुई है", उनके द्वारा गंध का ज्ञान होता है। जिन रोगों में उन नाड़ियों 
में चिकार आ जाता है, उनमें घ्राणशक्ति भो जानी रहती है । 

इसो प्रकार जिद्औा का काम स्वाद्‌ और त्वचा का काम स्पर्श-ज्ञान 
करना है। यह अंतिम शक्ति शरीर के च्म को है । 

यह सब भिन्न-भिन्न संस्थान अपना अपना कार्य किया करते डे । 
जब तक किसी विशेष अंग में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, उस 
समय तक वह वरावर भ्रपना काम करता रहता है। शरीर के भक्षाई के 
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लिये प्रत्येक संस्थान समान रूप से विशेष महत्त्व का है और प्रत्येक 
संस्थान का हित दूसरे संस्थानों पर निर्सर करता है । मस्तिप्क के 
विकार का प्रभाव हृदय पर पड़ सकना है। यदि वह नाड़ी जो मस्तिष्क 
से हृदय को जातो जिस पर हृदय की गति निर्भर करती है, काट दी 
जाय तो हृदय बंद हो जायगा। इसी प्रकार मस्तिष्क का दूसरे 
अंगों के साथ भो संबंध है किंतु यदि हृदय से मस्तिष्क को रुघिर 
जाना बंद हो जाय, तो भो वहो परिणाम निकलेगा जो मस्तिप्क 
और हृदय के संबंध को विच्छिन्न करने से निकत्ना था । इसी प्रकार 
हृदय फुप्फुस्तों का पोषण करता है और फुप्फुख रक्त को शुद्ध करते 
हैं। यदि हृदय से फुप्फुस को रक्त ज्ञाना बंद हो जाय, तो फुप्फुछ और 
शरीर को रूत्यु हो जायगो : किंतु यदि फुप्फुस रक्त को शुद्ध करना 
छोड़ दे, तो भी वही परिणाम होगा । वृक्ष शरोर के रुचिर से सारे 
दूषित अवयवों को चुन लेता है और मूत्र द्वारा शरीर से बाहर 
निकाल देता है। हृदय हवारा उसका पोषण हाता है। उसको रक् 
सिलता है और रक् द्वारा उसको भोजन मिलता हो । किंतु यदि वह 
अपना काम छोड़ दे , शरीर से दूपित वस्तुओं को न निकाले , तो 
थोड़े समय के पश्चात्‌ शरोर के सत्र अंगों को कार्य छोड़ना पड़ेगा । 

इस भाँति शरीर के सब अंग एक दूसरे के आश्रित हैं और प्रत्येक 
अंग एक दूसरे के भलाई के लिये अपना कार्य करता है। कोई 
आग भी सवा के साथ काम नहों कर सकता, क्योंकि उसके कुकर्म का 
स्वयं उस हो पर बुरा प्रभाव पड़ता है । एक को भलाई में सबको 
भज्ञाई है और एक के हानि में सबको हानि है। यह नहों हो 
सकता कि यदि एक अंग को कष्ट हो, तो दूसरे चैन को बंसी 
बजाए। यदि शरोर में एक स्थान पर फोड़ा हो जाता है, तो उसपे 
सारे शरीर में कष्ट होता है । 
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आजकसत्तन जो बहुत बड़े -बई छुः व सात खंड के मकान बनाए 
जाते हैं, उनका पहले लोहे के गाटरों से ढचर तैयार कर लिया जाता 
है| उसके पश्चात्‌ उन लोहे के गाटरों के चारों ओर पत्थर, चूने 
इत्यादि से दोचारें बनाते हैं । इस प्रकार एक बहुत ही सुदृढ़ 
मकान तैयार हो जाता है। इसी प्रकार शसीर का ढठचर अस्थियाँ 
का बना हुआ है, जिसके ऊपर मांसपेशी, चमे इत्यादि लगे हुए 
हैं। इस भ्रकार शरीर का आधार अस्थियाँ हैं। यदि एक झूत शरीर 
को लेकर उस पर से मांस इत्यादि यत्र दूर कर दिए जायें, ता 
केचल अस्थियों का कंकाल रह जायगा। यदि झूत शरीर को 
पृथ्वों से गाइ दिया जाय, तो भी कुछ समय के पश्चात्‌ अस्थियों 
के अतिरिक्त शरीर का पत्येक भाग सड़कर पृथ्वी में मिल जायगा | 

अस्थियाँ बहुत दृढ़ होती हैं । थे साघारण सार से न भुकतो 
हैं, न टूटतो हैं | उनके तोढ़ने के लिये बहुत अधिक शक्कि की आच- 
श्यकता है। यदि ऐसा न होता, तो संसार के सारे कार्यों में बहुत 
बाधा पड़ती । इस कड़ेपन का विशेष कारण कुछ लवण होते हैं, जो 
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चने के मेज्न से बनते हैं। सबसे अधिक भाग केलशियम फ्रोस्फ्रेट का 
होता है | इसके साथ में केल्शियम के कुछ और भी लवण होते 
हैं, जैसे काबोनिट ( (१७779079॥6 ) । इस प्रकार सारे शरीर की 
अस्थियों को दृढ़ता देनेवाला विशेष पदार्थ चूना ही है। यदि हम 
एक अस्थि को हाइडोक्लोरिक अम्ल ( िए070थ्ी6म० 2०0 ) 
में मिसो दे, तो सार' चना अस्त में गलकर अस्थि से बाहर निकल 
आएगा, जिससे अस्थि बिलकुनज्न कोमल हो जायगो। उस समय 
उसे जिधर चाह सोड़ सकते हें । वह केवल एक रस्सी के टुकड़े 
को भाँति रह जायगी, जिसकी गाँठ बाँधी जा सकती है । 

शरीर का प्रत्येक भाग “प्रोथेक्लाज्ष्म! के छोटे-छोटे टुकड़ों से, 
जिनको सेल कहते हैं, बना हुआ है | तदनुसार यह अस्थियाँ भी 
सेलों को बनी हुई हैं, जिनके बीच में ण्क पंयोजक वस्तु के तंतु 
रहते हैं। इस प्रकार यह सेल्न संयोजक तंतु द्वारा, जिसको सौन्निक 
तंतु कहते हैं, आपस में बंधे हुए हैं और इनके बीच में चुने के लवण 
खसाए हुए हैं। अध्थि के सौ भागों में ६६ साग इत लवणों के 
रहते हैं। इनके अत्तिरिक्त अस्थि के भीतर कुछ बसा इत्यादि का 
भाग भी पाया जाता है । 

यह चूना जिछका इतना बड़ा भाग अस्थि में पाया जाता है, 
भोजन हो से शरीर को मिल्वता है। कुछ रोग जैसे र्किटेस (हि 
८६८८3) जिनमें शरीर को अस्थियाँ नरम पड़ जाती हैँ, इस चूने की 
कमी के कारण उत्पन्न होते हैं | बच्चे के लिये यह लवण विशेषकर 
बहुत ही आवश्यक हैं ।भोजनको भिन्न-भिन्न वस्तु में चने के लचण 
उपस्थित रहते है । 

यह चूना, जिससे अस्थि बनी है, कहाँ से आया ? यह तो स्पष्ट 
है कि अस्थि को तो चह भोजन से मिला और भोजन में पृथ्वी से 
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आया | किंतु पृथ्वी में यह कदााँ रहता है और वह किस अकार 
डत्पन्न हुआ ? इसको वहीं लेदी-चौंड़ी कथा हैं, जो पहले वर्णन को 
ज्ञा चुकी है। प्रथ्वी के आदि में बद्ं बड़े ज्वालासली पर्वतों ने 
कार्चो निक अम्ल को सोतर से निकाककर बाहर फेंका । उनसे जो 
लावा वाइर निकला, उससे बढ़ी-बड़ी चद्धान बन गई, लिसकों 
[802९०८५ रि०८८५ कहतें हैं , इन चद्दानों में चना बहुत था; 
किंतु उसका रूप दूसरा था | कदाचित्‌ वह कार्वोन्ेंद के रूप में था 
कार्वोनिक अम्ल ने, जो बहुत अधिक संख्या में उपस्थित था, क्योंकि 
व ज्वालामुक्ती पर्वतों से वरावर निकल रद्दा था, इस चने के का्दोनेट 
को घोल दिया, ओर वद वहाँ से बहकर सामुद्विक जद्ध में आ गया । 
उस समय समुद्र में सहन्तों स्वरूर के जनु उपस्थित थे। उन्होंने 
इस बव्रस्तु को सम्ह करना आरंभ किया और उससे अपने चारों 
ओर प्क घोंधा ( 886 ) तैयार कर खिया, जो उनके शरोर 
को सुरक्षित रक्त । जब ये जंतु मरते थे, तो वे समुद्ध के तल में 
जाकर जमा हो जाते थे । इस प्रकार इन ऊंतुओं के बड़े देर जमा 
हं। गए । कुछ समय में इन जंतुओं का शरीर तो गल जाता था, 
किंतु चूनें का ढेर वहीं रह जाता था। इस प्रकार कुछ समय में, 
समुद्र में चूने के पवेत वन गए । जब प्रथ्वी के भोतर कुछु हलचल 
हुईं, भूचाल आए जिससे कहीं कुछ नीचे के भाग ऊपर आ गए 
और कहीं समुद्र वन गया, तो उस समय चने के पर्वत भी समुद्र से 
ऊपर आ गए । योरप, अफरीका और मध्यएशिया का अधिकतर 
साय इसी प्रकार बना हुआ हैं । किसी समय यह भाग समद्र के 
नोचे था; किंतु भमचाल से वह ऊपर आ गया। इँगलेंड की, चने की 
चट्टानें, आदप्स पर्वत, हिमालय, सिनाई पचेत इत्यादि सत्र साम- 
द्विक चूने से बने हुए दे । 
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इस प्रकार इसके लाखों च्ष के पश्चात्‌ जब्न मनुष्य एथ्ची पर 
आया, तो उस समय चूने से मित्ना हुआ्रा बहुत जल उपस्थित था । 
इसके झतिरिक्न चट्टानों में चूने का अ्रथाह समूह था। इन चट्टानों 
में और प्रथ्वी में स्फुर का भी कुछ भाग उपस्थित था, जैसा कि 
इस समय भी है। अतएव उनके संयोग से केलशियम फ़ोस्फ़ ट बन 
गया और भोजन-पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर के अवयचों को बनाने 
को पहुँच गया । 

आधुनिक वज्यच्छेदकों के श्रनुसार हमारे शरोर में २०६ अस्थियाँ 
होतो हैं। कुछ स्थानों की अस्थियाँ बड़ी और लबो होती हैं, और कुछ 
अस्थियाँ चिपटी होती हैं । मस्तिष्क को चारों ओर से ढकनेवाली 
अस्थियाँ चरटी होती हैं: किंतु भ्रत्यंत दृढ़ होती हैं । खोपड़ी के 
भीतर कुछ बहुत छोटी अस्थियाँ भी पाई जाती हैं। वे इतनो 
हल्की होती हैं कि फूँक मारने से उड़ सकतो हैँ। बाहु और 
टाँगों की अ्रस्थियाँ लंबो होतो हँ । कृपेर या कलाई को अश्थियाँ 
भी छोटो-छोटा होती ६ । 

व्याख्या के ज्िये नर-कंकाल को कई भागों में विभाजित कर 
दिया गया है । निम्न-लिखित भामों से उनको सबोधन किया 
जाता है--- 

१, कपर या खोपड़ो-- खोपड़ो २२ अ्रस्थियों से मिलकर बनती 
है। इसको वनावट बिल्लकुल् एक संदूक़ के सदश है, जिसके भोतर 
जाने का कोई मार्ग नहों है । इनमें से आठ अस्थियाँ आपस में 
मिल्फर एक संदूक़ के सदश कोष्ट बना देता है' । शेप अस्थियाँ इस 
कोष्ठ के आ्रागे को ओर लगो रहती है” । यह अस्थियों का संदूक़ 
मस्तिष्क को सुरक्षित किए हुए हैं। इधर-उधर इसमें कई छिद्र हैं 
जिनमें होकर मस्तिष्क से नाड़ियाँ बाहर निकलती हैं। नीचे की ओर 

६४ 


आधार आर प्रेरक-संस्थान 





एक बड़ा छिद्ध है; जिसके द्वारा मस्तिष्क का एक बढ़ा भाग, जिसको 
सपग्ना कहते है, घाहर निकलता है और कशेरुकों द्वारा बनी हुईं 
नजी में होता हुआ प्रष्ट-चंश के श्रंनिम भाग तक चला जाता हई । 


खिद्न नं० ४---फपर या खोपड़ी 


७-ऊध्चे हन्चस्थि 
घ८-नासास्यि 





खोपड़ी की कुछ अस्थियाँ नो बिल्कुल चिपटी और सपाट हैं 
ओर कुछ बहुत हो खुरदरी हैं आर उनमें बहुत से प्रदर्दन हैं । 

२. पृ४-बंश--इसको साधारणतया रीड की अस्थि कहते हैं। 
इसके २६ भाग हैं । अत्येक भाग को कशेरक कहते हैं | ये 
कशेरुक स्ोपडी का सबसे पोछे को अध्थि के नोचे से आरस 
होते हैं । कशेरुक के गात्र और पाश्चात्य भाग के चीच में एक 
छिद्द रहता है, जिसको सुपुम्ना छिद्ठ कहते हैं । कशेरुकों के गान्र 
हमारे आगे की ओर और उनके पाश्चात्य भाग पीछे की ओर रहते 
हैं। प्रष्ट-वंश में कशेरक एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं ओर वंधनों 
के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं । उनके इस प्रकार रहने से 

छू 
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झिशन्न नं० ६--एष्ट-बंश का चित्र, . 
ओबधा का प्रथम ऋशेरुक “682. 













है पे अ 
औीचा का दूसरा कशरुक -थिज जी 
हम कर है 5 


3२९, 
डर शत 


पीठ का प्रथम वशेरुफ 


कंटि का प्रथम कशेरुक 






५ 
9 96 64 
३, 


ब्द्टिम 


अप 


अ---प्रएट-वेश का पार्वे-दश्य ब--घृष्ठ-वंश का पोछे का रृश्य 
£प्र 


आधार ओर प्रेरक-संस्थान 


सब कशेरुकों के सुपुम्ता छिद्ध आपस में मिल जाते हैं और उससे 

एक लंबो नक्ती वन जाती है, जिसमें सुपुम्ना रहतो है । 

सुपुस्ना के दोनों ओर से नाड़ियाँ निकलती है, जो अत्येक दो 

कशेरुकों के मिलने के स्थानांतर में होती हुईं दाएँ और वाएँ 

दोनों ओर से निकलकर शरीर के भिन्न स्थानों को चलो जाती हैं । 
चित्र नं० ७--औवा का एक कशेरुक 


पाशव प्रवर्दन का पुर्वे पिड 


९ ९ है 
पाश्व॑ प्रवद्धन 
का छित्ध 

पश्चान्‌ पिंडक 


पाश्वे 
ग्रवर््धन 





पश्चात्‌ प्रवर्धन 

स्थानों के अनुसार कशेरुकों के रूप में भी कुछ अंतर आ गया 
है। इस रुपांतर के अनुसार उनको पाँच प्रांतों में बाँद दिया गया 
है । सबसे पहिले श्रीया के कशेरुक, जो खोपड़ी के नीचे से आरंभ 
होतें हैं, संख्या में ७हैं । ये दूसरे देश के कशेरुकों की अपेक्षा 
छोटे और नाज़क होते हैं । प्रथम और दूसरें कशेरुकों का रूप सभी 
से भिन्न होता हैं । 

दूसरा प्रांत बच्च का है। इसमें वारह कशेरुफ होते हैं, जो आपस 
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चितन्न व ० ८--ओऔदवा का प्रथम कशेरुरू 





पश्चात्‌ चाप 
9 पूर्व अर्थुद, रपाश्व प्रव्धन, पश्चात्‌ भबु द, ४पारवे अवर्द्धनका घिद 
में एक दूसरे से संधि किए रहते हैं । इन संघि-स्थानों हो से नाड़ियाँ 


निकलती हैं । 
चित्र नं० ६--ओवा के दूसरें कशेरुक का पारव इश्य 





4 ः ९ ००७ 
६ दंत प्रदद्धन, २ ऊध्च संघितल्(स्थालक), ३ गा न्न, ४ पश्चात्‌ प्रवर्द्धन 


ध््ष् 


जे 


आधार आर प्रेरक-संस्थान 





इसके पश्चात्‌ तीसरा आंत कटि का आता है, जिसमें पाँच कशेरुक 
हैं। ये कशेहफ सबसे वढ़े ओर दृढ़ डोते हैं और इनके पाश्चात्य 
ग्रवर्दन सो सली साँति उसरे रहते हो ॥ 


७ आफ 


कटि के कशेहकों के नोचे दो अध्थियाँ और होती हैं जिनको 

ब्िकारिथि और ग़ुदास्थि अथवा अनुजिकार्थि कहते हो । 

त्रिकास्थि वस्तुत: पाँच कशेरुकों के संयोग से चनी हुईं है । यह 

नहों कहा जा सकता कि किस कारण से यह सच कशेरुक आपस से 

सिल गए। किंतु उनके मिलने के चिह्न बहुत हो स्पष्ट है” । अस्थि 
चित्र न॑ं० १०--वक्ष का कश्तेडक 





$ ऊध्च संधि अवर्दतन, ३ पशुका के सिर का स्थालक तल, 
अदु द्‌ का स्थालक, ४ पाश्व अथवा वाहुक प्रवद्धन, 
£€ कंटक, 5 अधथः स्थाल्क 


हा 

2 
शँ 
8 
श्र 


ध्द 
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की तनिक-सी परीक्षा करने मे यह बात स्पष्ट हो। जाती है । अच्थि 
के अगले और पिछले दोनो एऐं पर चार उभरी हुईं रेखाएँ मालूम 
होती हैं। येही पाँचों कशेरुकों के मिलने के स्थान है । हन रेखाओं 
के दोनों ओर चार चार छिद्‌ हैं, जमे कि कशेहकों के दोनों ओर 


9] 


न 


रहते हैं, जिनमें होकर नाडियॉ निकत्रतो हैं । इस अस्थि के 
द्वों के बाहर के भाग प्रवर्दधनों के संयोग से बने हैँ. । चरित गद्दर 


[३4 


न ७७ २७ 5 पु पु 
पिछले भाग के बनाने में यह अस्थि भाग लेती हैं । 


झा झ 


हक] 


चित्र नूं० १९--पीठ के फकशेरुक का पाश्व-द्श्य 


। 
2 आर 
४४ ५ श् १ | : हि] 


र्‌ ४ 2. अं ॥] 7 आवक कफ 5 
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3 ऊध्यें संधि प्रवर्दन, २ बाहुक प्रवर्दन, ३ कंटक, ४ अधो 
संधि प्रवद्ध न 


त्रिकास्थि के नीचे गुदास्थि व अनुत्रिकास्थि रहतो है, जो वास्तव 

में चार छोटी अस्थियों के जुदने से वनी हैं । थे सब अस्थियाँ व 

कशोरक, उन जंतुओं में जिनमें पूँछ होती है, प्रथक्‌ रहते है । 
७9० 


मानच-शरीर-रहस्य --झ्ेट २ 
त्रिकास्थि--बस्ति की ओर का पृष् 





गुदास्थि के साथ संधि 


ऊध्च संधि-प्रवर्द्ध न 





पृष्ठ न्संख्या ७० 


डी- छिद्र 


परचना 


तक 





आधार ओर पग्रेरक-संस्थान 


उकम्काा सक-ए०फकमका-ककपकपान ० छ के पे कक ->क>.. 3. 2०8 





चित्र “ं० १२--शो शिउक्र 


पक्कक, 3, * 8 

22:  ॑ण डी रई है शक 

हि?  ्न्टन्ती- ३ हा नी / न श्द्र हु है है 
2”. “2३, ५ + १३४०-६९ 
| >> 5 हि २, हे । 





ल्षि--त्रिकां स्थ 

अर, ज्ि.--अनुन्निकास्थि 

ज---जघनास्धि 

कु--कुकुंदरा स्थि 

भ--भगास्थि 

व--वंक्षणो दू खल 

& के, क.--पाँचवाँ फटि प्रांत का कशेरुफ 


००७ | 


इनके जुड़ने का कारण यह है कि विकास-क्रम के अनुसार जब किसो 
भाँति के अन्य पशुओं से मनुप्य बना, तो पुँछ जातो रही । गततएव 
ये अस्थियाँ भी निरर्थक हो गई । यह प्रकृति का नियम है कि जो 
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चित्र नं० १३--गुदास्थि 





चस्तु अयोग में नहीं आती अथवा यदि वह निरथेक होती है, तो 
उसका नाश हो जाता है। अतएव ये अरिथियाँ अपने आकार में 
भी क्षीण हो गई हैँ ओर आपस में मिलकर मनुष्य से अपनी 
पुरानी दुशा का क्रेचज्ष चिहृन-मान्र रह गई है । 


ये सब कशेरुक और त्रिकास्थि इत्यादि आपस में जुड़ी रहती 

हैं और कुछ भिन्चियों के बंधन इनको आपस में मिलाए रहते हैं। 

इस प्रकार इनक्री ओ संघधियाँ चनती हैं, वे रद और साथ सें 

कुछ चलायमान होती हैं अथोव्‌ उनमें कुछ गति भी हो सकती है । 
ज्र 


आधार ओर प्रेरक-संस्थान 


कुछ बधन इनके आगे रहते हैं । पीछे की ओर भी कई बंधन 
होते हैं, जो प्वर्द्धन इत्यादि पर लगे रहते है' । ये सब बंधन प्तत्र 
कशेरुकों को दत्ता के साथ आपस में चाँधे रहते हैं, जिससे सब 
कशेरुक अपने स्थान पर स्थित रहें, और निर्दिष्ट स्थान से हटने न 
पायें । कशेरुकों का स्थान-च्युत हो जाना अथवा इनका संधि-संग 


होना जीवन के लिये घातक हो सकता है | 


(३ ) ऊर्ध्ये शाखाएँ--स्कंधास्थि, अक्षक, प्रगंडास्थि, दोनों 
प्रकोष्टास्थियाँ, कलाई और हस्त-तल व डेंगलियों की अस्थियाँ सब 
मिलकर इ२ अध्यियाँ हैं । अ्रत्येक ओर को ऊध्वशाला ३२ 
अस्थियों से सलकर चनती हू। उनमें पहिली पाँच अस्थियाँ तो 
बड़ो होतो ह', कितु कलाई ओर हाथ को उडेंगलियाँ छोटी होती 
है! । कल्नाई आठ अस्थियों से वनती ईँ | हस्त-तल में < अस्थियाँ 
है! । डेंगलियों में १७ अस्थियाँ होती है । अ्त्येक उंगली में ३ 
और अ्रैंगूठे में २ श्रस्थियाँ होतो है । उँगली को देखने से यह समम 
में आ जायगा । डेंगलो का प्रत्येक पोरचा डेगलो की एक अस्थि से 
बनता हैं । 


( ४ ) निम्न शाजाएँ--प्रत्येक निम्न शाखा में ३१[भ्रस्थियाँ 
है! । यहाँ अस्थियों के प्रबंध का वही क्रम है, जो ऊध्व शाखा <में 
है । कितु अक्षक के स्थान में कोई प्रथक्‌ अस्थि नहों है । पाँव को 
अस्थियाँ हाथ की अस्थियों से अधिक बदही, मोटो और घनी 
होती है । 

(६ ) वक्षस्थल-में २५ अस्थियाँ होती है ; २४ पशु काएँ 
आओऔर एक वक्षास्थि । ये परशुंकाएँ एक ओर प्ृष्ट-इंश के कशेरुकों 
से लगो रहती है' और दूसरो ओर वक्षास्थि से इनको संधि होती 
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चित्र नं० १४--उच्च और निम्न शाखाओं फो अ्रस्थियाँ 






; व्प्र, 


७० 


नि---नितंवास्थि 
उ -उचंस्थि 
जा- जान्वस्थि 
अ,ज, -- अंनजंघास्थि 
व.ज -- बहिजधास्थि 
गु.श्र, -- गुल्फ प्रांत 
को अस्थियाँ 
प्र.प.--प्रपादास्थियों 
अ---अंगुल्यास्थियाँ 
कः 
अर अक्षकास्थि 
स्क्र - सकधास्थि 
प्र--प्रगंडास्थि 
अ,प्र,--- अंतः प्रको- 
ष्टास्थि 
ब्र.प्र.-बहि: प्रको - 
ष्टास्थि 
स.अ,--मणिव्रंध की 
अस्थियाँ 
क--करभास्थियाँ 
है. अ,--हाथ को 
अंगुल्यास्थियाँ 


352. 2 5 
आधार ओर प्ररक-समस्थांन 


जि» जी अल पाक 





नि चकका ७ का “की क 
है। ऊपर की दस पक्ष काओ का अर्थात दोनों ओर क्री २० परत - 


रु है. बा न _ढ कर 
चत्र डक १<--द॥वाद्विदा आर बाड़ पथ का का कशरूक के 


साथ संबंध 





ब४ु-- कशेरूफ का यात्र 


ब-- बाहुक प्रवर्द्दन 
् 
प--पशु का 
र्ा--कारटिलेसल 
बं--वलक्षास्थि 
7] ० के की अल, ०, के, ष्ट ब्ः >्र, 
काओं का इस प्रकार प्रबंध होता रे । नोचे को दो पक का जो 


बहुत छोटी दोंनी हैं, वे केवल पीछे की ओर प्ृष्ट-दंश से जुड़ो 
प्‌ 


मानव-शरीर-रहस्य 


रहतो है । आगे की ओर वक्षास्थि से उनका कुछ भी संवेध नहों 
चित्र न॑० १६---घार परुकाएँ अंतर्पर्शुका पेशियों के साथ 
दिखाई गई हैं 





प--पशु का 
क---कारटिलेज 
स- पहु का और कारटिलेेज का संगम 
वब--चक्षा स्थि 
ब--बहिस्थ अंतर्पशका पेशी 
अ--अंतस्थ अंतर्परशका पेशी 

दूसरी और तीसरी परशुकाओं को बहिस्थ पेशी हटा दी गईं 
है । चीच सें पेशियों के सूत्रों की दिशा विशेष ध्यान से देखने 
योग्य है। 

७9६ 


$ 


आधार ओर प्रेरक-संस्थान 


है | ये पशुकाएँ ऊपर से वहुत मोटी ओर बत्नवती पेशियों 
से ढकी रहती हैं । इस प्रकार पशु का और पेशियों से एक सुरक्षित 
चकक्‍्स चन जाता है, जिसके भातर दृदुय और फुस्फुप रहते है! । 


चित्र नं० १७--संपूर्ण चल्ष करा कंकाल 





प्‌.च.--एष्ट-वंश 

३ १२--परशठु काएँ 

च--वक्षास्थि 

का--पशु कीय कारटिलेज 

च--नोचे को पर्शकाओं के संयुक्त कारटिलेज्ञ 
99 


मानव-शरीर-रहस्य 


केनम.. आ.2.. 2:वमालकाामाक 


पर्शकाएँ लचकोली दोनो है । कु थोदा-ला दुवाव पड़ने से ये 


चित्र नं० १८--चक्षास्थि और पशु का 





स्वतेज़ पश्षुका 


भोतर की ओर लचक जाती है” । पशु काओं का यह गुण बढ़े 


काम का है। इस भाग को ऐसी स्थिति है कि वहुधा इस पर कुछ 
८ 








भार आन पडता & । यदि इनसें--यड गुख न हो नो ये बहुत ही 
सहज में इंट जाया करे । 


६ ) झोचा में श्वास-प्रणाली और न्वरन्‍्यंत्र के ऊपर हाथ से 
देखने से एक अस्यि मालम की जा सकतो है। यह ऋंठ- 





.. 


4 स्थालक, २ नोराखिका, ६ स्थालक, ४ पिंडक का स्थालक 
भाग, < पिंदक का च्वतंत्र साग, 5 परिखा । 


पा 


जद 
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चित्र नं० २०--केंठकास्यि 


न्प 


हि 





4 बृहदूश्ट ग, २ लघुश्ट गे. 2 गान्र, 8:९,६,७,८,६,+१०१११)१ रे, १; ५ 


मिन्न-भिन्न पेशियों के चिह्न 


(७ ) इन सब अस्थियों के अतिरिक्र श्रत्येक कर्ण में तीन 
छोटी-छोटी अस्थियाँ होती हैं । इस प्रकार दोनों ओर ६ अ्रस्थियाँ 
हुई । 


ये सब ऊपर बताई हुई अस्थियाँ २०६ होती हैं। कुछ ऐसे 
स्थान हैं जहाँ अस्थियाँ तो नहीं है, किंतु एक कड्ी वस्तु हैं, जिसकों 
कारटिलेज कहते है | नासिका में ऊपर की ओर अस्थि है, किंतु 
नीचे का साग जो बहुत कड्ठा नहों हें, कारठिलेज का बना हुआ दे । 
कर्ण का बाह्य भाग कारटिलेज ही का बना -हुआ दे । स्व॒र-यंत्र में 
कारटिलेज कई स्थानों में पाया जाता है | 


व्र्० 
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कारटिलेज का विशेष गुण यह हे कि उससे अंग में आकार भी 
आ जाता है और साथ में वह अम्धि की भाँति कहा भी नहीं 


चिम्र न॑ं० २१--मुद्रगर 


शिर 






कर . * बंधन के लगने का स्थान 
पोपक धमनी का छिद्र 
दीधप्रवद्ध न जो रकाबव 
से लगता ५ 


पंधिस्थल के नीचे अस्थि 
क्रा उसार 


मानव-शरी 7-रह स्य 


होता । उसको इच्छानुसार इच्चर-डघर को मोड़ा भी जा सकता 
है। छोड़ने पर वह फिर अपने पुराने आक'र में आा जाता है। 
शरीर में जिननी संधियाँ हूँ उन सत्रों में यह कारटिलेज पाया 
जाता है। इसकी स्थित दो अस्थियों के बोच में होतो ६, जिससे 
दोनों अस्थियाँ रगठ से बची रहें । संधियों की अस्थियों में ओ गढ़े 
बन जाते हैं, जिसमें दूसरी श्रस्थि का सिरा रहता है, उसके चारों 
ओर भो कुछ कारटिलेज लगा रहता है । 

गर्भावस्‍था में, अण के शरीर में, अस्थियों के बनने से पुर्वे उनके 
स्थान में कारटिलेज रह्दता है । पाँच व छः सप्ताह के भ्रूण के शरीर 
में अस्थि नहीं होती ! वहाँ बहुत-से स्थानों में कारटिलेज ही पाया 
जाता है । ज्यों-ज्यों अवस्था बढतो जाती द, त्थॉ-त्यों क रटिलेज भो 
अस्थि के २प में परिवर्तित होता जाता है | कारटिलेज के सेलों के 
बोच में चने के लवण प्कत्रित होने लगते हैं, जिससे उसमें कठिनता 
आ जाती है। छठे, सातवें या आठव सप्ताहों में बहुत-से स्थानों में 
अस्थि बन जाती है। इस प्रक.र कारटिलेज से अस्थि बनने की विधि 
को 'अस्थि-विकास' कहते हैं, और वह स्थान जहाँ कारटिलेज 
के भीतर अस्थि बनना आरंभ होता है, अस्थि विकास-कद्र 
कहलाता है । सब अस्थियों का बनना विकास-केंद्रों ही से आरंभ 
होता है और फिर चारों ओर को फैलता है । थोरे घीरे सब श्रस्थियों 
इसो प्रकार चन जाती हैं । जो अस्थियाँ लंबी होती 5, उनसे 
अस्थि-विकास गात्र से आरंभ होता है । बहुधा अस्थियों में 
एक से अधिक केंद्र होते हैं| अ्त्येक अस्थि में चाहे वह कितनी ही 
छोटी क्यों न हो, कम-से-कम अस्थि-विकास का एक केंद्र अवश्य 
होता है । 

ये शास्थि-विकास के केंद्र नियत समय पर उदय होते हैं। अध्येक 


प्र 
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चिन्न न॑ं० २४--कआारटिलेज की यृक्ष्म रचना 
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अस्थि के अत्येक केंद्र के लिये एक विशेष समय नियत है, जब 
वह केंद्र बनना आरंभ होगा । इसके द्वारा बहुधा आयु के निश्चय 
करने में भो विक्रास-केंद्र से सहायता ली जाती है। शरीर में कुछ 
ऐसी अस्थियाँ हैं, जिनमें केंद्र का विकास अठारहवें व पचीसवें वर्ष 
में होता दहै। 


ऊपर कहा जा चुका है कि केलशियम फ्रोस्फ़ेट, कार्वोनेंट इत्यादि 
के मिलने से अस्थि वनती है । पर यदि इन वस्तुओं को इसी 
निष्पत्ति में, जिसमें वह अस्थि में पाई जातो है, आपस में मिला 
दिया जाय और एक साँचे में ढालकर अस्थि-सदश चस्तु बनाई 


प्प्रे 


मानव-शरीर रहस्य 


छिन्न न॑ं० २९--अस्थि की अरंत्तरिक रचना | चौड़ाई का परि- 
रछेद । अस्थि के चढ़ाई के ओर से परिच्छेद काटा गया है, जिसमें 
तीन ऐकच शियन नत्िकाएं दिखाई देती हैं । उनकी चारों शोर चक्र 
के रुप में घेरे हुए भ्रस्थि के स्तर हैं, जिनमें लेक्यूनी विद्यमान है । 
उनसे अत्यंत सूक्ष्म नलिका, जो केनक्षीक्यूली कहलातों है, 
निकलती दिखाई देती है । 





१ हेवर्शियन नत्िका ( प्र8ए८/आंश॥ (छा ) 
२ लेक्यूनी ( ॥,8007796 ) 
३ केनलीक्यूज्ी ( (१७8)०पा ) 

प्प्छ 
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जाय, तो वह देखने में अस्थि के सामान सले हो हो, पर वास्तव 
में अस्थि नहीं होंगी । अस्थि एक जोवित वस्तु है, जिसमें जीवन 
के सब लक्षण उपस्थित हैं। उसकी रचना अद्भुत दे । यदि हम 
एक लंबी अस्थि को काटकर देखें, तो हमें सालूम होगा कि प्रकृति 
ने उसे इस प्रकार बनाया है कि वह अत्यंत दृढ़ हो ; अधिक-से- 
अधिक सार सहन कर सके; फिर भी बहुत सारो न हो । 


चित्र नं० २६ - अस्थि को आंतरिक रचना, लंबाई का परिच्छेंद 





चिन्न में तोन हेवशियन नलिकाएं दीखतो हैं । उनके बोच में 
लेकुनी स्थित है, जिनसे सूक्ष्म नलिकाएँ निकल रही हैं । 
प्प्प्‌ 
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एक लंबी भ्रस्थि के काटने पर हम देखेंगे कि वह बोच में 
खोखली है । यह खोखली नलो उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
चतंमान है । इस स्थान में अस्थि-मज्या रहती हैं । इस नली के 
चारों ओर अ्रस्थि के परत व स्तर चक्ररूप में स्थित हैं | अर्थात्‌ जो 
आकार बीच को नल्ली का है, उश्ली आकार में चने और दूसरे 
पदाथा के परत भी स्थित ६ | अस्थि की रचना बाहर की ओर तो 
घनी है, कितु नली को ओर विच्छिन्न श्र्थात्‌ छीदी है | अस्थि के 
दोनों स्िरों की रचना भी इसी प्रकार विच्छिन्न होती है। हम 
चाहे जिस अस्थि को कटकर उसको परीक्षा करें, उसकी रचना 
इसी प्रकार की सिलेगी । प्रत्येक अस्थि घनें भौर विच्छिन्न भाग 
की बनी हुईं दिखाई देंगी । 

प्रकृति ने अ्रस्थि को इस प्रकार बनाकर दो अभिप्राय पूरे किए 
हैं। उसने जितना भो हो सका है, कंजूसी से काम लिया हैं। यदि 
अस्थियाँ ठोस होतीं, तो उनके बनने में श्रधिक वस्तु का व्यय होता 
आऔर फिर उनमें बोझ भी अधिक होता । दूसरे घने आर विचिछुन्न 
भाग में अस्थि को विभक्न करके और उसके परतों को एक केंद्रीय 
क्रस में रचकर भी अ्रकृति ने अपनी वस्तु को बचा लिया है और 
साथ में भ्रस्थि को दृढ़ता बढ़ा दो है। एक-केंद्रीय रचना सदा चहुतत 
भार सहन कर सकती है। बाहर की ओर जहाँ अआधात इत्यादि 
की अधिक संभावना होती है, अस्थि घनी चना दी गईं है । 

इस प्रकार अस्थि के भीतर बहुत-ले छिद् मिलते है, जिनके आकार 
भिन्न होते हैं । ये सब छिद्र अस्थि के परतों के बीच में उपस्थित 
हैं। कोई अस्थि की लंबाई की ओर हैं और कोई चौड़ाई की ओर । 

यदि संसार की अन्य वस्तुओं से अर्थ की तुजना की जाय, तो 
अस्थि बहुत दृढ़ निकल्लेगी । वेलूत नाम के वृक्ष को लकड़ी, जिसको 


प्5 


आधार ओर प्रेरऋ-संस्थान 


अँगरज़ी में 0४८ कहते हैं, बहुत दृढ़ होंती है | किंतु अस्थि 
उससे दुगुनी दृढ होतो है । शीशम व टीक ( ८७४ ) से तो 
अस्थि कई गुणा अधिक मज़बत द्वीती है । विच्छिन्न (59072ए) 
अ्स्थि का एक वर्ग -च जंघा की अस्थि के नोचे के भाग से कप्टा 
गया, जिसकी तौल केवल २७ रत्ती थी । उप्तकों पृथ्वी पर उसी 
साँति रख दिया गया, जिस अ्रकार वह अस्थि साधारण अवस्था में 
मनुष्य के शरोर में रहती है और उस पर ४०० पड (£ मन ) 
का बोझ रख दिया गया, पर वह अस्थि का भाग ज्यीं-का-त्यों हो 
बना रहा | 

अणावस्था में शरीर में कुछ समय तक केवल्न कारटिलेज रहता 
है | उसके पश्चात कारटिलेज से अस्थि का विकास होता है। उस 
कारटिलेज के चारों ओर एक मिल्ली रहती है, जिसको एिटापे- 
लंणातरतंपरण कहते हैं । यद्यपि कारठिलेज ही में चना एक- 
त्रित होना आरंभ होता है और वहाँ हो अस्थि सबसे पहिले 
बनती ६, किंतु अस्थि वनानेंचाली यही मिल्ली हैँ । यहीं अस्थि- 
निर्माता सेलों का निवासस्थान हैँ । 

यहीं से वह अपना कम आरंस करतें हैं , अ्रुणावस्था के 

सातवें सप्ताह में जंधा के बीच के भाग में अस्थि का चनना आरंभ 
होता हैं । अस्थिजनक सेल पहले बाहर की ओर द्ारीक-वारीक 
सूत्रों को बनाते हे ; तत्पश्चात्‌ उन पर चुने का स्तर चढ़ा देते 
हैं। यह सूत्र च्ौच को ण०्क नत्नी के चारों श्रोर एक केंद्रीय क्रम से 
स्थापित किए जाते हैं | अस्थि को आंतरिक रचना को देखने ही से 
उसका सहज में अनुमान किया जा सकता है | 

ये सेल बढ़ी दक्षता से अस्थि को बनाते हैं । जहाँ अस्थि के 
शिर, गात्र, प्रर्द्दन इत्यादि बनने चाहिए, वे चहों चनतें हैं । इस 
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कार्य में तनिक भी भूल नहीं द्ोती । इन सेल्लों में यह श्रदूभुत्त 
[0 ( >आ..० हट 
शक्ति है। उन पर किली नाड़ियों का प्रभाव नहीं है । मस्तिष्क 


से उनका कोई संबंध नहीं रहता । पूर्णतया रवतंत्र रहते हुए भो 
सब सेल एक समान कार्य करते हैं । 

यदि श्रस्थि कहीं से टूट जाय, पर अस्थि के ऊपर की भिललो 
जिसको अस्थ्यावरण ( 7207705/607 ) कहते हैं, फा कुछ भाग 
भी बच जाय, तो उससे अ्रस्थि फिर वन जाती हैं । इस मिल्ली 
में श्रस्थिननक सेल रहते हैं, जो श्रस्थि के भंग होते ही तुरंत 
झपना काम आरस कर देते हैं, भर नीचे की अस्थि को नए 
प्रकार से बना देते हैं । 

इस प्रकार अस्थि, जो देखने में बहुत ही साधारण जान पढ़ती 
है, रचना में उत्तनी हो गृढ श्रौर अ्रदूभुत है, जितनी कि वह मशीन 
है, जिसका वह एक भाग हैं । उसमें न फेवल अ्रस्थि छऐे सेल ही हं, 
किंतु बहुत-सी धमनी, शिरा, नाड़ी दृत्यादि भी हैं । उनको भी 
जीवन के लिये पोपण की आवश्यकता होती है, जो उनकों रक्ल से 
जि । बिना उचित पीपण के थे सेल, जो अदभत दुक्षता' 
साथ काम करते हैं, भूछ्ों मरने लगते हैं आर परिणाम-स्वरूप 
उनका कार्य विगढ़ जाता है । 

श्किट्स ( दि+टाड ), जिसका नास पहिले भी थआा चुका है, 
अरिथियों का एक रोग हैं । यह रोग बच्चों को होता है। सब अस्थि 
नरम हा जातो है, जिससे उनकी थआआकृति घविकृत हो जाती है। 
टार्गें बाहर की भोर धनुप के समान मुद् जाती हैं, दृसरे अंगों में 
सी इसी प्रकार विकार आ जाता है । बच्चा खड़ा नहीं हो सकता । 
इसका कारण पृणतया अभी तक नहीं मालम है । साधारणतया 


यही माना जाता है कि चूनें की कमी इसका कारण है । किंतु अकेला 
प्प्ष्र 
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यहो कारण नहीं हो सकता । अस्वच्छु जीवन, गंदगो, शद्ध वायु का 
जन सिलना इत्यादि इस रोग के बहुत बड़े सहायक कारण हैं । इसों 
प्रकार का दूसरा रोग 005:९0-7982ं9 है । यह रोग ख्यों 
को होता है । पूर्व में अस्थियाँ ठीक होती हैं, किंतु किसी 
कारण से तरुणावस्था में अस्थियों में से उनका धूना निकल 
जाता है और वे नरम हो जाती हैं| जो व्यक्ति ऐसे रोगाँ से 
पीडित होता है, वह न चल-फिर सकता है, न कुछ काम हो कर 
सकता है | उसका सारा शरीर चिक्वत हो जाता हैं । 

इन रोगों से विरुद्ध एक दूसरा रोग है, जिसको .82/"077624५ए 
कहते हैं । इस रोग में अस्थियाँ छोटी होने व कुछ खोने के स्थान 
में डलटो बढ़ने लगती हैं ; रोगी को अस्थियों में चृद्धि आरंभ हो 
जाती है । मुख, हाथ, पाँव, कपोलास्थियोँ और खोण्डी की 
अस्थियों पर अन्य को अपेक्षा अ्रधिक प्रभाव पड़ता है| शिर बहुत 
बड़ा हों जाता है मुख तंवा और चौड़ा होकर विक्त दिखाई देने 
लगता है। कपोंलास्थियाँ ऊपर की ओर उठ जाती हैं । नोचे का 
जब्बड़ा चौड़ा हो जाता हैं। हाथ ओर डँगलियां को अस्थियाँ मोटो 
आर बड़ी हो जाती हूं | पाँव भो बड़ा हो जाता है। वेचारे रोगों 
को मतिसास नई टोपी और नए जूते ख़रीदने पड़ते हैं । 

इस रोग का कारण भी बैसा ही अद्भुत है, जैसा कि स्वर रोग 
है। मस्तिप्क में नीचे की ओर एक छोटो-सो अंथि होती है, जिसको 
पीयूप-मंथि ( [/६पांप७7"ए 8]2070 ) कहते हैं। यह नाखिका के 
जड़ के पास भीतर की ओर रहती दै। इस मंथि को ही रोग का कारण 
भाना है। जब कभो यह अंथि बढ़ जाती हैं व इसमें कोई फोड़ा हो 
जाता है, तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है। चैज्ञानिकों ने यह पता 
लगाया है कि इस अंथि से एक प्रकार का रस निदुजल्ता है, जो रक्त 
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में मिल जाता है, अथवा शरीर उसको शोष लेता है | यह इस ग्रंथि 
का आँतरिक उद्रेचन ( फ्रॉटापा॥ 58९0727००7 ) कहलाता है ।. 

यह रस किसी भाँति शरीर के अ्स्थि संस्थान की वृद्धि पर 
प्रभाव डालता है । यह समझना कठिन ऐ कि एक छोटे-से अंधि के 
कारण, जो मस्तिष्क में स्थित है, छः फ़िद दूरी पर पाँव को एदी 
की अस्थि किस प्रकार बढ़ सकतो है, अथवा टाँग की अस्थियाँ किस 
ग्रकार विकृृत हो सकती हैं। पर यह देखा जाता है कि जब भी 
यह रोग होता है, तभी यह अंथि बढ़ी हुईं मिलतो है, अथवा जब 
भी यह अं थि बढ़ती है व इस ग्रंथि में कोई अर्थुद उत्पन्न हो जाता 
है, तो यह रोग उत्पन्न होकर शरोर को विकृत कर देता है । जब 
हम यह सोचते हैं कि हमारे शरीर का अस्थि-रुंस्थान इस मटर के 
दाने के वराबर भंथि के कितना आधीन है, तो हमें कुछ ज्ञान होता 
है कि शरीर भी एक कैसी गृढ़ समस्या है । 


०4७ 
साथया 
जिन स्थानों पर अस्थियाँ एक दूसरे से मिल्नती हैं, वे संधि 
कहलाते हैं। वाहु को प्रगंडास्थि और स्कंधास्थि जहाँ मिलती हैं, चह 
स्कंध-पंधि या कंधे का जोड़ कहलाता है| कनज्नाई पर प्रकोष्टास्थियों 
के निचले सिरे और कल्नाई की छोटी-छोटो अस्थियाँ मिलती हैं । 
कन्नाई का जोड़ कहा जाता हैं। इसी प्रकार प्रत्येक दो अस्थियोँ के 
मिलने से एक संधि वन जाती हैं । 
संधियाँ कई प्रकार को हैं । उन संधियों को, जहाँ पर गति चारों 
ओर को भली भाँति हो सकती है, चलसंधि कहते हैं । अचलसंध्ि 
में गति बिलकल नहीं होती । शिर की अस्थियाँ जहाँ आपस में 
मिलती हैं. वह अचलसंधि बनाती हूं : क्‍योंक्ति उनमें किसी प्रकार 
की गति नहीं होती । प्रगंडास्थि और स्कृधास्थि के मिलने से चल- 
संधि बनती हैं, क्योंकि उसमें स्वतन्रता से गति हो सकती है। कुछ 
ऐप्तो संधियाँ हैं, जिनमें बहुत हो कम गति होतो है--जऊँसे कशेरुकों 
को संधि । इनको अल्पचेए्ठ संधि कहतें हैं । 
संधियों की बनावट बड़ी गृढ़ होती है, क्योंकि इनको जो कारण 
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करना पड़ता है, चह सी बहुत ही विशेष होता है। सारे अंगों को 
उपयोगिता हन्हों पर निर्भर रहती है। जहाँ दो अस्थियाँ चल- 
संधि बनाती हैं, वहाँ संधि बनानेवालो दोनों अस्थियों के सिरे पक 
मिल्ली से बेधे रहते हैं । इनको संधिबंध या वंधन कहते हैं। इसके 
अतिरिक्त बहुत-से स्थानों में मिल्‍ली दोनों अस्थियों के सिरों पर 
एक थैलो के आकार सें लगो रहतो है । दोनों सिरे इस थेल्ली के 
सीतर रहते हैं । इसके भोतर संधि-बंधन दोनों अस्थियोँ को जोड़े 
रहते हैं । इस थल्ञो को संध्ि-कोप कहते हैं। कहीं-फहीं पर इस 
कोप में छिद्र होते ४, जिनके द्वारा संधिमंग ( )5]0८0007 ) के 
समय अस्थि उनमें होकर बाहर आ जाती है। संधि-बंधन रस्सियों 
का कास करते हैं। ये अस्थियों को आपस में जोड़े रहते हैं। उनको 
अपने स्थान से हटने नहों देते । 

संधि-कोप के भीतर एक्त चमकती हुईं भिल्ली रहती है, जो रमेटिक 
कला कहलाती है। इस कला से एक चिकना तरल पदार्थ बनता 
रहता है, जो सधियों में वही काम करता है, जो मशीनों में तेल 
करता है। इसके कारण श्रस्थियों पर लगी हुईं कारटिलेज सदा 
गीली रहती है। इस कल्ला में शोध आ जाने से प्धि दरद करने 
लगती है। चहाँ सूजन हो आती है और गति रुक जाती है । 

भिस-भिक्ष संधियों के आकार भो भिन्न हैं। जबड़ें और कोहनी' 
को संधियाँ ऐसो है', जैसे कियाड़ और उसकी कोली होती है'। 
कीली पर किचाइ स्वतन्नता से आगे और पीछे की ओर धरम सकते 
हैं । ये [86 ३8 कहल्लाती हैं । एक विशेष स्थान पर नीचे 
की अस्थि लगी रहती है, जैसे कि एक कील पर कोई वस्तु टाँग दो 
गई हो । इन संघधियों में अस्थि किवाड़ को भाँति केवल आगे 
आर पीछे की ओर घूम सकतो है । दूसरे प्रकार की संधि डद्खला 
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(89 &700 800८७ 3097) संधि कहत्लातो है. । इस संधि में 
एक अस्थि के किप्ती सिरे पर एक गोल गड्ढा बन जाता है। उस पर 
बंधन, कोए और कारटिलेज क्गकर वह और भी गददरा हो जाता 
है। दूसरी अस्थि का एक घिरा, जो इस स्थान पर संधि बनाता है, 
बिलकुज्ञ गोल हो जाता है और वह प्रथम भ्रस्थि के गड्ढे में रहता 
है । स्कघ-संधि ऐसी हो है। स्क्ंघास्थि का किनारा गोल और चपटा 
होता है, जिसमें कुछ गड़्ढा रहता है । इस भाग के चारों ओर 
किनारों पर कारटिलेज का एक परत रद्वता है, जिससे गड़ढा और भी 
गहरा हो जाता है । प्रगंडास्थि का ऊपरी सिरा, जो एक गेंद के 
समान ऊपर से गोल होता है, इस गड़ढे के भोतर रहता है। 
ऊपर से बहुत-प्रे बंधन लगे रहते हैं । ऐसी संधियों में गति ख़ूब 
होती है । बाहु को जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं। जंघा की अस्थि 
और निर्तवास्थि की भी संधि ऐसो ही है । 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसो संधियाँ हैं, जहाँ एक अस्थि दूसरे पर 
हलकी-ली हधर-उधर को गति कर सकती है। कलाई की छोटी- 
छोटी अ्रस्थियाँ बहुत कम गति कर सकतो हैं | यह प्रतरा-संध्ि 
कहलाती है । 

सारे शरीर में चलसंधियों की संख्या २६६ है। आयुर्वेद के लेखकों 
का मत कुछ भिन्न हैं। वह केवल्ल २१० संधियाँ मानते हैं । 

इन संधियों पर जो क्रिया होतो है, अस्थियों में गति होती है, 
बह मांसपेशियों के कारण होतो है| बहुत-ले कसरत दिखानेवाले 
लोग अद्भुत काम करते हैं। उनके काम करने के समय हम देख 
सफते हैं कि इन संधियों में कैसो-कैसो अदूभुत और आश्चर्यजनक 
शतियाँ कैसी सुगमता से होंतो हैं । उनमें किस्ती भाँति की कोई 
अड्चन ही नहीं मालूम होती । 

रु्‌रे 
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यथ्पि शरोर की रचना का आधार अस्थियाँ ही हैँ; कितु सारी 
गति मांसपेशियों द्वारा होती है । अभ्रस्थियों मांसपेशियों से चारों ओर 
से आच्छादित हैं। क़साई के दुकान पर जो बहुधा मास के लाल 
रंग के टुकड़े रक्‍्ले रहते ७ और जिनका सांसाहारी अपने भोजन 
के लिये पकाते हैं, वे मांसपेशियाँ ही के टुकड़े होते हैं । 

यदि किस्तो सनुप्य को अस्थियों के ढांचे को, जिससे उसके शरीर 
की सन्न मांसपेशियाँ अत्लग कर दी गई हों, सामने खड़ा कर दें 
अथवा किसी एक्स-रें ( 3९-]१09 )मशीन की प्लेट के द्वारा किसी 
मनुष्य को देखें, तो उसका कदापि नहीं पहिचान सकते । एक्स -रें 
की प्लेट में उसके शरीर की सब अस्थियों की छाथा दिखाई देगी; 
कितु मांसपेशों और दूसरे कोमछ अंगों को कोई छाया नहीं दिखाई 
देगो | ऐसे फ़ोटा को देखफर मनुष्य की श्राकृति का कुछ भो 
अनुसान नहीं किया जा सकता | 

शरीर को सारी आक्ृति, मुख की सुंदरता, अंगों की सुढौल 
रचना इत्यादि को बनानेवाली मांसपेशियाँ हो हैं । रृढ़-सांसपेशियों- 

९9 
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वाला महुप्य एक शक्तिशाली सशोन है, जो बढ़े -बढ़ो कार्य बहुत 
समय तक कर सकता है । जिस मनुष्य को मांसपेशियाँ मज़बूत 
आर सुगठित होती हैं, उसका शरीर देखने में भी भत्ना मालम 
होता है रोम के प्राचीन निवासी मांसपेशियों को बुद्धि पर बहुत 
ध्यान देते थे। उनकी जो मूत्तियाँ पाई जातो हैं, वे सुदृढ़ पेशियों 
का उदाहरण हैं। वे शरीर के उत्तम गढच ही को सौंदर्य समझते 
थे।जों अपोत्नो, डायना इत्यादि को मू.प्तयाँ मिलती हैं, वे प्रत्येक 
सुध्ढ सांसपेशों को कलकाती हैं । 

रोमननिवासियों का मांप्तपेशियों पर इतना ध्यान देने का कारण 
यह था कि मांसपेशो ही शारीरिक शक्ति का भंडार है । मनुप्य को 
शारीरिक परिश्रम करने की शक्ति इन्हीं पर निर्मर रहती है। यदि 
पेशी दृढ़ हैं, तो मब्प्य कठिन-पसे-कठिन काम भी रर सकता है। 
निर्बल पेशीवाला मनुष्य न किसी का सामना कर सकता है और न 
कोई कठिन कार्य हो कर सकता दे । उस्ते किल्ली से युद्ध करने का 
साहस नहीं होता; क्योंक्ति वह भत्येक समय पिट जाने के डर में 
रहता है । उसका साहस जाता रहता है। आत्मविश्वास उसका 
कम हो जाता है। पुराने समय में शारोरिक शक्ति सबसे मुख्य थी । 
प्राण, सान, धन, राज्य, सब शारीरिक शक्कि ही पर निर्भर रहते 
थे | यद्यपि आजकल्न इस शक्ति का इतना अधिक महत्व नहीँ है ; 
किंतु निरबेल पेशीवाला मनुष्य आज भी साधारण जीवन-संझ्राम में 
विजयी नहीं हो सकता । 

शरीर की मांसपेशियाँ मुख्यतया दो प्रद्मार की हैं। एक हमारी 
इच्छा के श्रधीन हैं और दूसरी बिलकुल स्वत्तत्न है! । उन पर 
हमारा किसी प्रकार का अधिकार नहों है । वे अपनी ही इच्छा के 
अनुसार कार्के किया करती हैं ; हमारा सुनती ही नहों । जो इच्छा 

रप्‌ 
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के अधोन हैं, उनको ऐेंडिछुक ( ४०४7:४7ए ) कहते हैं । जो 
इच्छा के श्रधीन नहों हैं, वे अ्रनैच्छिक ( 77ए०प्रा४7ए ) 
कहलाती हैं । जितनो भी मांसपेशियाँ अस्थियों पर लगी रहती 
हैं और जिनसे गति होती है, वे सब ऐच्छिक हैं । 

हृदय मांसपेशियों का बना हुआ है। इस कोठरी की दीवार जिन 
मांसपेशियों को चनो हुई हैं, वे सदा फार्य किया करती हें, तनिक 
देर को भी चुप होकर नहीं चेठतीं | एक मिनट में ७२ बार सकोच करतो 
है । यदि हम चाहें, तो उनको बंद नहीं कर सफते और न इनकी गति 
घटा-बढ़ा हो सकते हैं । इसो प्रकार अंब्रिएँ जिन भांस-पेशियों 
की बनी हुई हैं. वे भी अ्रनेच्छिक हैं । उनमें भो बराबर गति होती 
रहती है, जो हसारी इच्छा से विल्ञकुल स्वाधीन हैं। हम उसे न 
रोक सकते हैं, न घटा-बढा सकते हैं । 

मांपपेशी स्वयं रचना-विहीन नहीं होतो । यदि हम एक मांस के 
टुकड़ें को उसकी लंबाई को ओर चीरें, तो वह भिन्न-सिन्न भागों में 
विभक़ होता हुआ चला जायगा | यदि हम बरावर चीरते ही जाये, 
तो अंत में हम बहुत छोटे-छोटे मांस के सूत्रों पर पहुँच जायेंगे। 
एक मांसपेशो ऐसे ही सहल्नों सूत्रों का घंडल होता है, जिनके 


चिन्न न॑ं० २७--पैशी के सूत्रों का एक गद्ठा, जो चौड़ाई से काटकर 
दिखाया गया है। यद सब रूत्र एक दूसरे से भिन्न किए जा सकते हैं । 
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बस्तु में जाकर फिर बहुत से भागों में -विभक्त हो जाता है- ।:इस 
स्थान पर सांस-पन्र के भीतर नाड़ी-सूत्र के चारों ओर .कुछ प्रोदो- 

चिन्न न॑० २६--एक स्तनधारा पशु के मांस-पृत्र की आंतरिक 
रचना; जैसा बहु-शक्तकिशात्वी सृक्ष्म-दर्शक यंत्र के द्वारा देखा गया 
( 5टार्शा८, ) 





प्ञाजम के दाने एकन्रित हो जाते हैं। यह स्थान अंत्तरुथल फहलातें - 
हैं । मस्तिष्क से पेशी को जितनी सूचनाएँ जाती है' वे इन्हीं- 
स्थानों के द्वारा जाती हैं। जैसा आगे चक्षकर मालूम होगा ऐच्चिक 
मांसपेशियों की क्रियाएँ सस्तिष्क हो पर निर्भर रहती हैं । 

इन सूत्रों को सक्ष्म-दुर्शक यंत्र के द्वारा देखने से उनकी आंत- 
रिक रचना बड़ी अद्भुत देख पड़ती है । उसमें बहुत-सी रेखाएँ. 
दिखाई पढ़ती हैं, जो सूत्र के आरपार रद्दती हैं । उसकी लंबाई 
में ऐसो कोई रेखा नहीं दिखाई पड़ती । ये रेखाएँ सूत्र को बहुत- 
से खंडों में विभक्ल कर देती हैं । यंत्र द्वारा देखने से कुछ खंड तो 
प्रकाशमय दिखाई देते हें और कुछ खंडों में बिल्कुल प्रकाश नहीं 
दिखाई देता | इनकी स्थिति का सी एक निश्चित क्रम प्रतीत होता 
है। भकाशहीन खंड के नोचे प्रकाशमय खंड रहता है और प्रकाश- 
सय खड के नीचे फिर प्रकाशहीन खंड दिखाई देता है । इन_- 

ईव 
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प्रकाशहोन ख डॉ के दोनों शोर छुछ छोडे-छोदे बिदु दिन्चाई देते 


द्र् ७ ”् 


है, जो आपस में बहुत ध्यान से देखने से वढ़ी पतली रेखाओं द्वारा 


चित्र नं० ३०--मानुपिक मांसपेशी का सूत्र & छ००, ब. सृत्र 
सूत्नासुओं में विभाजित कर दिया गया # | 
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मिले हुए मालूम दवोते हैँ । यह सारा च्श्य एक अद्भूत २खला के 
समान दिखाई देता है । इसमे भी अ्रदूभुत बात यह है कि यह 
अखला के समान दृश्य केवल ऐच्छिक मांसपेशियों में दिखाई 
देता है । अनेच्छिक पेशियों में कोई भो ऐस्तो रचना नहीं मालूम 
होतो । केवज यहो नहीं, जो मांसपेशियाँ जिवनी अ्रधिक शीघ्रतता 
से काम फर सकतो हैं उनमें यह ैखला उत्तनी हो अधिक स्पष्ट 
होती है | हमारी सांसपेशों एक सेकेंड में १० थे १२ बार संकोच 
कर सकतो है, किंतु एफ सक्‍खी व मच्छर को पेशों एक सेकेंड में 
३०० बार संकोच फरतो है । उनके मांसपेशियों में यह #ंगला 
बहुत हो स्पष्ट होती है । कदाचित्‌ पेशी की फार्य-शक्ति फा इस 
ऋंखला से कुछ संबंध है । अभी तक इसके बारे में इससे अधिक 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके हैं । 
अनेच्छिक मांसपेशो भी ऐच्छिक फो भाँति छोटे २ सेल हैं, जो 
प्रोटोज्नाज़्म, केंद्र और आवरण से बने हुए हैं । इनका आकार 
छोटा होता है। उनमें किली भाँति की कोई #ंखला दिखाई नहीं 
देती । कुछ ऐसी भी अनेच्धिक मांसपेशी हँ' जिनमें यह श्टखला 
दिखाई देती है. जैसे हृदय । यद्यपि हृदय फी पेशी पूर्णतया 
अनेच्चिक हैं, फिंतु इनमें श्खत्ता दिखाई देतो है । इन सेक्नों का 
चित्र नं० ३२--अनेच्छिक मांसपेशी का एक सूत्र दिखाया गया है। 





फे--केद्र 
के. दा.--कत्र के पास दानेदार श्रोशेप्लाज़्म 
परे, प्रो. सेल का प्रोटोप्लाज्म 
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आकार लंबृतरा होता दे प्र्थात्‌ दोनों सिरों पर लंबा हों जाता है । 
उनकी हरूुंवाई दृटेढ इंच फे लगभग होती है । यह आपस में 
एक दूसरे से मिले रहते ह : क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में पतली 

रेखाएं जाती हुईं दिखाई देती हैं, जो कदाचित्‌ बहुत बारीक 
नात्षिकाएं हैं। इनके द्वारा एक सेल की चस्तु का दूसरे सेल की वस्तु से 
संबंध रहता हैं । इसे अतिरिक्त प्रत्येक अनेच्छिफ मांसपेशी में दो 
प्रकार की नाड़ियाँ आतो हू । एक वह जो उसकी क्रिया को बढ़ाती 
है और दूसरी वह जो उसको क्रिया को घटाती हैं। इनकी क्रिया 
ऐच्छिक पेशियों की अपेक्षा बहुत घीमी होती है| 

इस प्रकार हम पऐच्छिक और अनेच्छिक भांसपेशी में सेद करते 
हैं । किंतु हम यह नहों भूल सकते कवि बहुत-सी दुशाओं में ऐच्छिक 
भी अनेच्छिक पेशियों को साँति कार्य करती हैँ । अनेच्छिक मांस- 
पेशियों की क्रियाएँ घोरे-धीरे, फरितु लगातार होती रहती हैँ । 
हमको ठसकी तनिक भी ख़बर नहीं रहती । हृदय की धड़कन हमकों 
कभी अतीत नहीं होती । इसी अकार अंज्रियों की गति जो 
प्रत्येक समय हुआ करती है, उसका भी हमको कुछ ज्ञान नहों 
द्ोता; किंतु हम हाथों व पाँचों से जो कार्य लेते हैं, उसका हमको 
ज्ञान रहता है । इसो भाँदि कभी-कभी ऐच्छिफक पेशियों की क्रिया 
भी हमारी इच्छा के बिना हो होने लगती है | यदि हम किसी 
मनुष्य के घुटने के ठोक नोचे एक हत्ञका-सा आधात दें तो हम 
देखेंगे कि उस मनुष्य को डाँय एकद्स ऊपर को उठ जायगी, 
यद्यपि उस भनुणष्य की पेसा करने की कुछ इच्छा नहीं थी । यदि 
हम पाँव के तलचे में खुजली करें, तो पॉव की डँगलियाँ तुरंत हो 
नीचे को ओर मुद्ने सूवगती हैं । कुचले के विष से भनुप्य के 
शरीर के सारे पेशियों में कंपनाएँ होने लगती हैँ । इसो अक्रार 
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टिटेनस (7'2६४8705) रोग में देह की सब्र पेशियों में संफोचन होने 
लगता है । साधारणतया हमारे पेशियों में अत्येक समय घीमी- 
धोसो कंपनाएँ होती रहती हैं। इम बहुधा उनका अनुभव नहीं करते 
और न उनझेो देख ही सकते हैं ; फिंतु वे वराबर हुआ फरती हैं ! 

हम दिन-रात भो कियाएँ करते रहते हैं, उनमें हमको यह ध्यान 
नहीं होता और न हम यह विचारतें हे कि कोन-फौन सो पेशो काम 
कर रही हैं । हम फेचल मस्तिप्फ में यह विचारते हे कि हमको 
अमुक कास करना है । तुरंत ही वे पेशियाँ, जो उस काम फरने के 
लिये नियुक्त हैं, फाम करना आरंभ कर देती हैं और वह काम हो 
जाता है। हमारी सब क्रियाएँ बहुत-से पेशियों से मिलकर होती हैं । 
ऐसा हमारा फोई काम नहीं है, जो केवल एक मांसपेशों फर सके। हम 
अब खड़े होते हैं, तो इस समय शरीर की बहुत-सी पेशियाँ कास 
करने लगतो हैं। अपने को कुछ समय तक सीधा खड् रखना, यदि 
उन सब क्रियाओं का विश्लेपण क्रिया जाय, जो इस कर्म में होतो 
है, एक अद्भुत कर्म है। इसमें बहुत-सी पेशियों के समृह काम फरतें 
है। कोई किसी भाग को आगे की और भुझाता है, दूसरा दूसरे 
भाग को पीछे को ओर खींचता है; तोसरे समुद्र फो क्रिया किसी 
ओर भाग फो स्थिर रखने को होतो है । इसो प्रफार सिन्न-मिन्न 
पेशियों की क्रिया द्वारा भिन्न-भिन्न भाग स्थिर रहते हैं । 

किंतु इन सब क्रियाओं का हमको तनिक भो ज्ञान नहों होता । 
हम नहों जानते कि कौन-कोन सी पेशों छाम कर रही है। प्रत्येक 
पेशो का संफीच ओर विस्तार हमारी इच्छा से नहों होता । यदि 
यह सारा कार्य हमझो करना पड़ता; प्रत्येक क्रियासें उससे संबंध रखने 
वाले पेशों को बताना पहता कि अम्ुुक समय पर अमुक पेशी संकोच 
और विस्तार करे, तो हमारे लिये तनिक-सा भो कार्य करना असंभव 
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था। इस यंत्र की कलें और पुज्ञें इतने गढ़ है कि हम ठीक प्रकार 
उनका संचात्षन नहीं कर सकते । किसी भी गढ़ क्रिया में हमको 
इसका ज्ञान नहीं होता कि कौन-कौन सी पेशियाँ अब कार्य कर रही 
है'। हम केवल यह विचारते हे कि अमुक फार्य होना चाहिए, 
हमारा ध्यान केवल परिणाम की ओर रहता है, शेष सारा कार्य 
पेशियों द्वारा स्वयं हो जाता है | हम इस य॑त्न को प्क वार चला 
अवश्य देते हैं और उससे कह देते हैं कि अमुक कार्य होना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ हमको कुछ सालम नहीं क्रि क्या-क्या कार्य होता 
है, किस भाँति होता है और कौन करता है ? हमारे सामने केवल 
पएरियाम आ जाता है । मैं अपने चित्त में विचारता हूँ कि इस 
समय मुझे रेल के स्टेशन जाना है। मेरे ध्यान में स्टेशन के मार्ग, 
मेरे जाने इत्यादि का एक चित्र खिच जाता है । एकाएक मेरे 
टाँगों की पेशियाँ सेरे शरी( को उस मार्ग पर खींच का ले चलतों 
हैं । मैं सार्ग में अख़वार को हाथ में क्लेकर पढ़ता जाता हूँ. अथवा 
किसी ओर विपय की पुस्तक में तन्‍्मय हो जाता हूँ, मुझे ध्यान भी 
नहों रहता कि मुझे किलर ओर जाना हैं। कदाचित्‌ कभो-कभी सिर 
उठाकर मैं इधर-उधर देख लेता हूँ । बस, इतना हो पर्याप्त है । 
में ठोक अपने मार्ग पर बढ़ा चला जाता हूँ । कहीं भूल नहीं 
करता और अंत में अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाता हूँ । 
यह अरुत कार्य केसे हुआ, किपते किया ? क्रिया को फरनेवात्ला 
कोई तीन सो के लगभग पेशियों का समृह था । करवानेवाल्ा 
मेरा मस्तिप्फ था जो बराबर पेशियों को आज्ञा भेज रहा था, पर 
मुझे उसका कुछ भी ज्ञान नहीं छुआ कि भीतर-भीतर यह सब 
क्या क्रिया हों रही है मैंने एक कर्म को पूर्ति चाही थी, बल्र मेरा 
चाहना पर्योप्त था । मेरे शरीर के पुज्ञों नें सारा काम ठोक कर दिया । 


१०३ 


मानव-शरीर-रहस्य 





शरीर की सब मांप्तपेशियाँ मस्तिप्फ के अधीन होती हैं। वहाँ 
से आज्ञा आने पर उनमें त्रत हो संकोच होता ह । जैसा कि 
पहले बताया जा चुका है । प्रत्येक पेशा में एक नाड़ो आती है 
और पेशी के प्रत्येक सूत्र में नाही का एफ सूत्र जाता ह। इसो 
नाड़ी के सूत्र द्वारा सस्तिष्फ से सूचना पेशो तक पहुँचती है । इस 
सूचना का क्या स्वरूप होता है ? वह कोई रासायनिक वस्तु हू या 
विद्यत का अवाह होता है ? इस बात का अभी तक ठीक निर्य 
नहीं हो सका है । पेशो का संफोीच रासायनिक वस्तु्ों से भी हो 
है । विद्यद झा भी यही अभाव होंता हैं, क्योंकि ये 
उस्तुएे पेशी के प्रोटोप्ाजस ने उत्तेजना उत्पन्त कर देती हैं 
मांसपेशों फा गण संकोच करने का है। लिस समय उसमें 
सकोच होता है, तो वह बीच में से मोदा और आकार में छोटा 


डिन्र नं० ३३--वाहु के ट्विशिरस्का पेशों के सेफोच से अग्रबाहु 
छिस प्रद्ार ऊपर को उठता है, यह चित्र में दिखाया गया है । 
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हो जाता है । टसफ्ो लबाई ते हो जाती है, फितु स्थृलता 
डछमें श्रधिक-आ जातो है। इसका परिणाम यह होता है फि 
वह नीचे फो ओर से ऊपर को स्पॉंचता हैं । इससे नीचे फी अस्थि, 
जिस पर वह पेशी लगा हुश्रा ६, ऊपर को ओर उठती हुईं चलो 
जाती है 

मस्तिष्क से पेशों को हलऊो-हलकों उत्तेजनाएँ आती रहतो हे । 
प्क मिनट में ३०-४० के लगभग आतो हैं, किंतु वह इतनी 
हलड़ो होती हैं कि उनसे उत्पन्न हुआ संकोच देखा नहों जा सकता । 
क्रदाचित ये उत्ते जनाएँ पेशो को कार्य करने के लिये प्रत्येक समय 
तव्यार रचतो हैँ । साधारण संकोच जो देग्ेे जा सकते है पेशी में 
एक सिनट में १०-१३ से अधिक नहों होते । प्रत्येक संकोच में 
हक सेकेंड लगता है । यह संफोच का शक्ति मिन्न-भिन्न पशु-पक्षियों 
इत्यादि में मिन्न हैं । मक्‍खी के पर की पेशों एक सेकेंड में ३०० 
बार संकोच कर #कतो है । मधुमद का के पर एक सेकेंड में 
४४० थार हिल सकते ६ । यह विचारना कि पेशी उत्ते जना पहुँ- 
चते ही नरंत संफोच फरने क्षणता हैं, ठीक नहीं है । उसे कम से 
कम #७ सेकेंड संकोच के लिये तय्यार होने में लगता हं । यह 
शभकाल फहलाता हँ । 556 सेकेंड तक संकांच का अवस्था 
रहती हे । संफोच करने के पश्चात्‌ पेशी फिर विस्तार करती दई, 
अर्थात्‌ उसी अ्रवस्था में आा जाता है, जिसम संकाच करने से पूर्व 
थी। यह विस्तार अवस्था द/6 सेफेंड के लगभग रहती दे । 

यदि हम पेशो में इससे अधिक वार संफोच उत्पन्न करना चाह, 
अर्थात्‌ एक मिनट में १० से अधिक वार उत्तेजना भेजें तो पेशी से 
संकोच अवश्य होगा, किंतु वह वैसी द्वी संकुचित अवस्था में कुछ 
समय तऊ रह जायगा | उसको संयुक्त संकोंच्र कहते ह | जब इस 
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हाथ से किसो भारो वस्तु को उठाते हैं तो हमारे बाहु के पेशियों में 
संकोच होता हो । जिससे वह सिकुडकर वाहु के सामने की ओर 
उठा हुआ दिखाई देता है । ऐसे समय में पेशी में संयुक्त संकोचन 
होता है ; क्योंकि जो उत्तेजनाएँ डसके पास आ रही है, उनकी 
गति एक मिनट में १० से अधिक है । 

पेशों जो कार्य फरती है, उसे सदा पूर्णतया फरती हो | कमी 
इतोत्साह होकर नहीं करती । उसमें जब संकोच होता है त्तो वह 
पूर्ण होता हो, श्र्थात्‌ जितनी शक्ति से पेशी संफोच कर सफत्ती 
है, उत्तना फरती है । किंतु इसमें अम उत्पन्न हो सकता है ; क्‍्योंफि 
हम देखते है कि हम फ़िसी वस्तु को धोरे से भी पकड़ सफतें 
हैं और बल्ल-पूर्वक्र भी अहण कर सक्तें हैं। चास्तव में बात यह है 
कि जैसा पहले फट्ठा जा चुका है, मांसपेशी में चहुत-से सच्च होते 
हैं । इन सूत्रों के संकोच से पेशों का संफोचन होता है । जब हम 
धीरे से क्रिसी वस्तु फो थामते हैं तो थोई सत्रों फा संफोचन होता 

: किंतु यदि ज्ोर से थामतें हैं. तो अधिक सुत्र संकोच करते हैं । 
जितनी श्रधिफ शक्ति के साथ पेशियाँ काम करती हों, उतने ही 
अधिक सूत्र फाम करते हैं। यहाँ तक कि आवश्यकता के समय पर 
पेशो के छारे सूत्र काम करते हैं । सत्र सदा पर्ण संफोच फरता 
है, आधा संडोच कभी नहीं करता । 


३ ७ # ! ०>मी 
माॉसपशा से रासायानक पारवतन 

मांसपेशोी के भीतर रासायनिक क्रियाएँ होती रहती हैं । 
जिस समय पेशी में संकोच होता है, उस समय ये क्रियाएँ और 
भी बढ़ जाती हैं । पहले यह कहा गया है कि मांसपेशी को क्रिया 
करते समय अधिक सोमन फी आवश्यकता पड़तो है, जो शर्करा के 
रूप में डसे मिलता हे | जो शर्करा व फारबवोहाइडू ट हम खातें हैं, 
चह यकृत में ग्लायकोजिन के स्वरूप में और पेशो में शर्करा के रूप 
में संग्रह हो जाते हैं | पेशी फो क्रिया करते समय शकरा की आवब- 
श्यकता होती है । जन्र म्वर्यं उसका भंडार समाप्त हो जाता है, तो 
वह यकृत से माँगता है । वहाँ से ग्लायकोजिन शकरा का रुप 
धारण करके पेशी के पास आती है और उसे शक्ति प्रदान करती है । 

संफोच करते समय पेशी शकरा को ख़र्च करती हो । शकरा के 
जलने से उप्णता व शक्ति उत्पन्न होतो है। इस कारण पेशी को क्रिया 
करते समय अधिक ऑक्सोजन की आवश्यकता होतो है ; क्योंकि 
रासायनिक क्रियाओं में यह गेस बहुत बढ़ा भाग लेती है । कार्चन- 
डाह-ओक्साइड अधिक मात्ना में घनती है, जिसको वहाँ से रक्त हटा 

१०७ 


मानव-शरीर-रहस्थ 





देता है । इस संकोच की क्रिया मे पेशो में एफ 'भरल बन जाता है, 
जिसका नाम 5/700-.80८० #ैलंते है। यह अम्ल पेशी के तेतुओं 
के टूटने-फूटने से बनता है | पेशो इस क्षति फी पूर्ति उस शकंरा के 
द्वारा पूरी फरती है, जो उसे यकृत से मिलती है व जिल्बको पाउन- 
प्रणाली से रक्र लाता है। इस प्रफार पेशी में शर्करा के जलने से और 
पेशी फो क्रिया से उप्णतता उत्पन्न होती है। यह उप्णता गति चथ क्रिया 
उत्पन्न फरतो है। उप्णता एफ प्रकार फी शक्ति है, गति भी एक प्रफार 
फी शक्कि है। विद्यत, रासायनिक आकर्षण इत्यादि सब शक्ति के 
भिन्न-भिन्न रूपांगर है।। चेज्ञानिर्कों ते यह सिद्ध कर दिया है फ्ि 
सब भिन्न-भिन्न प्रफार फी शक्तियों का एफ दूसरे में परिवर्तन हो 
सकता है । एंजिन में पानी ठालते हैं आर उसके नीचे आग जक्षा देते 
हैं. जिससे जक्ष भाप के रूप में आ जाता हैं। उससे एंजिन चलने 
लगता हैँ । यह उप्णता का गत्ति में परिवर्तन होने का फितना चढ़ा 
उदाहरण है । आजकल सकड़ों प्रफार को फछषें, दे म्वे, रेलगाड़ियोँ 
इत्यादि बिजली से चक्नाई जाती हैं । यहाँ विद्युत-शक्ति फा गति के रूप 
में परिदत्तन फर दिया जाता है। मोटरफार में पेटोल के परमाणुओं 
की रासायनिक शक्कि फो स्वतंनत्न फरके उसफो गति में बदल दिया 
जाता है। इस प्रफार ये शक्तियों एक दूसरे के रूप में परिवर्तित हो 
सकती हैं। इसी प्रफार सांसपेशो से उत्पन्न हुईं उष्णता पेशी फो 
क्रिया फरने को शक्ति देतो है| 

संसार में जितने भी एजिन बने हैं, उन सबसे अधिफ सितब्ययी 
सनुष्य का शरीर है । साधारण एंजिनों से जितनी उप्णता उत्पन्न 
होती है, उसफा केवज् ४९ काम में आता है । ६६% उच्णता 
व्यर्थ नष्ट होती है । जो अब बहुत उत्तम एंजिन बनाए गए हैं, 
उनमें १२% उच्णता का कार्य के रूप में प्रयोग फिया जाता है, 


श्ण्य 


मांसपेशी 
किंतु मांसपेशी इससे कहों अधिक उत्तमता से फाम करती हैं। 
इसकी उप्णता का २८७ भाग कार्य के रूप में परिणत होता हैं। 
शेप भाग भी व्यथ नहीं जाता, चद्द शरीर की उष्णता को बलाए 
रखले के फाम में आता हैं । शारीरिक उच्णता के कम होने से 
शरीर की झूत्यु हो जाती है । 


ख़स 

मांसपेशों को यदि बहुत देर तक उत्तेजित किया जाय, तो 
उसमें संफोच की शक्ति न रह जायगी । कुछ देर तक संकोच करने 
के पश्चात्‌ उसका संकोच धीमा और दीर्घ हो ज्ञायगा, और कुछ 
अधिक समय के पश्चात्‌ पेशी संकोच करना बिलकुल बंद कर देंगी। 
हम लोग जब किसी कास को बहुत समय तक परिश्रम के साथ 
फरते रहते है, नो अंत में थक जाते हैं और फिर हममें कार्य करने 
की शक्ति नहीं रहती । हम श्रमित हों जाते हैं । पेशों में सी यही 
होता है, वे थक जाती है । थकने के पश्चात्‌ फिर उसको चाहें 
जितनी ताड़ना की जाय, वह काम नहीं करती | यह उसका अम 
कहलाता है। श्रम का क्या कारण हैं और उसका स्थान कहाँ हैं ? 

जिन मांसपेशियों को शरीर से पृथक कर छिया जाता हैं और 
डसके पश्चात्‌ लगातार उत्ते जना से उनकों श्रमित किया जाता है, 
उनके श्रम के दो कारण हैं| संकोचावस्था में मांसपेशी में रासाय- 
निक क्रियाएँ होती हैं । इन क्रियाओं से कुछ ऐसी वस्तुएं बनती 
६, जो पेशी के लिये हानिकारक हैं। इनमें सारकोलेक्टिक अग्ल 
मुख्य है। यह एक विप के समान क्रिया करता हैं और पेशी की 
शक्कि घटा देता है । श्रम का दूसरा कारण यह होता है क्रि 
संसपेशी को भोंजन नहीं मिलता, जो उसकी शक्ति के लिये 
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आवश्यक है। इन दोनों कारणों से शरीर से एथकू पेशी श'प्प्ष हो 
अ्रमित हो जाती है। 

- जब पेशो शरोर सें रहती है, तो भी वह संकोच करती है । कभी- 
कभी उसे विशेष फाम करने के लिये बहुत अधिक समय तक 
संकोच करना पड़ता है । कितु चहाँ पर पेशी इतनी शीघ्र नहीं 
थकती । कारण, शरीर में पेशो में रक्त का सदा प्रवाह होता रहता 


३ ७ 


है । इस अवाह से संफीच में उत्पन्न हुए विषेले पदार्थ बह जाते हैं, 
इस प्रकार पेशी उन विपले पदाथों के प्रभाव से बच जाती 
है। दूसरे, रक्त पेशी के लिये प्रत्येक समय भोजन लाया करता है । 
एस प्रकार दोनों कारणों का वहाँ श्रभाव हो जाता है । 

यदि शरीर से पृथक पेशी को संकोच के पश्चात्‌ क्रिसी 
पोपक द्वच्य से धो ढाला जाय, तो उसका श्रम बहुत ही जल्दी 
जाता रहेगा | यदि किसी पेशी में ल्ेक्टिफ अरम्ज्ञ प्रवेश कर दिया 
जाय, तो उसमें बहुत जल्दी श्रम उत्पन्न हो जायगा । 

प्रयोगों से पता लगाया गया है कि श्रम का विशेष स्थान 
ऊअँतस्थल है । यांद श्रम उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भी स्वयं पेशी को 
उच्त जित किया जाय तो पेशो संकोच फरने लगती है । नाड़ी 
में श्रम नहीं उत्पन्न होता । 

पेशी के श्रम के कारण केचल रासायनिक विपले पदाथ ही नहीं 
हैं। सस्तिष्फ और नाड़ी-मंडल सी इससे काफ़ी भाग लेते हैं। 
भ्रम से जो विपेलते पदार्थ बनते हैं, वे रक्त में मिलकर सस्तिष्क में 
पहुँचतें हैं और वहाँ मस्तिष्क को श्रमित करते हैं। यदि एक 
श्रसित सनुष्य का रक्त एक भले उंगे मनुष्य के शरोर में प्रविष्ट 
कर दिया जाय, तो शीघ्र ही उसे भी श्रस सालूस पड़ने लगेगा । 
यह सदा देखने में आता है कि मानसिक कार्य करने से जो अस 
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के विश्ञाम की आवश्यकता है, तों २० मिनट के संकोच से उत्पन्न * 
हुआ श्रम एक घंदा व इससे भी अधिक समय तक विश्राम करने से 
दूर होगा । शरीर व मस्तिष्क के श्रमित होने पर भी काम करना 
कोई उत्तम नियम नहीं है । इससे शरीर और मस्तिष्क दोनों को , 
हामि होंतो ६! 

श्रम ्रादत पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कुछ मनुष्य मान- 
सिक परिश्रम अधिक कर सकते हैं, पर शारीरिफ परिश्रम उत्तना 
नहीं । कुछ लोग शारीरिक परिश्रम के श्रभ्यस्त होते हैं, पर 
मानसिक कार्य करने से शोघ्र ही थक जाते हैं । कुछ लोग दूसरों ,' 
से अधिक परिश्रम कर सकते हैं। यह सब जैसा छोटी अवस्था में 
स्वभाव बना लिया आय) उस पर निर्भर करता है । व्यायाम का 
सिद्धांत ही यह है। 

व्याथाम के द्वारा पेशियों फो कार्य करने की आदत पड़ जाती 
है । धीरे-धीरे यह आदत बढ़ाई जा सकती है। व्यायाम के समय 
पेशियों में संकोचन होता है, जिससे वे फूल जाती हैं। रक्त फा 
प्रवाह उनसे अधिक होने लगता है। यह रक्त उनको पोषक पदार्थ 
प्रदान करता है, जिससे उनकी शक्ति बढ़ती है । विशेष क्रम के 
अनुसार किए हुए व्यायाम के द्वारा पेशियां की कार्य-शक्ति बहुत 
बढाई जा सझतो है । व्यायाम से पेशियों का आकार बढ़ता है। थे 
बढ़ी हो जातो हैं और साधारणतया बड़ो पेशो बलवान होती हैं। 
बहुत बढ़ी पेशो उन मनुष्यों के लिये आवश्यक है, जिनका व्यवप्ताय 
ही अपने बल का परिचय देना है । साधारण मनुष्य को बढ़ो पेशियों 
की इतनी आवश्यकता नहों है, जितनी कि कार्यदक्ष पेशियों की, 
जो अपने कास को उत्तमता से पूरा कर सके । मनुष्य के पेशियों फी 
उत्तमता पाशविक बल्ष में इतनो नहीं है, जितनी कि दक्षता में । 
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पश्चाद्‌ मांसपेशियों में छुछ परिवर्नन हो जाता है । रूत्यु 

कुछ घंटे बाद पेशियों के सृत्र कदे पड़ जाने हैं, क्‍योंकि सूत्र 

भोतर का प्रोटोप्लाज़्म जम जाता है । सद्च अपारद््षी हो जाना 

। उसमें सारफोलेक्टिक अग्ल फी मात्रा बद जाती ह । इस 
अवस्था को झुत्यूचलर संकोच फहने हं। इसका मुग्ष कारण सार- 

बल है, को श्रम का भी मुस्य कारण है । 

यह धावस्था एक हो दार सारे शरीर में नहीं फेलनी । सबसे पहले 


गर्दन और मद की पेशियों का संकोच होता है । उसके पश्चात 


ऊर्प्वश्ाग्या, बह, उदर पौर निग्न-शाम्तश्नों को पेशियां क्रम से संकुचित 
होती हैं । सब सांसपेशियया फठिन हो जाती हैं । उनके उत्तेसित्व 
इत्यादि पा गुर्य जाता रहता है आर वष्ठ सिकुड़फर दोटी होजातो ईं 
कछ समय सऊझे यही दुशा रहने के बाद घीरे-घीरें पेशियां 
लो पड़नोी आरंभ होती हैं । संकोच जाता रहता है । जिस 
ऋम में वह आरंस होना है उसी क्रम में वह समाप्त भी होना है । 
हमारे शरोर में कुक <१६ मांसपेशियों हैं : शरीर के प्रस्येफ सी 
भागों में ४३-४३ भाग मांस के हू | इन मांसपेशियों है पर 
इसि निर्भर करतो है । इनकी क्रिया मस्तिष्क के संबंध पर निभर 
है। हम पहले देन चुके हैं कि भत्वेफ पेशी के सूत्र मे नाड़ी का 
एक सत्र जाता दे । इन नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्फ से सृचना व 
शत्त जना पेशियों तक पहुचती है | उनके संबंध ही पर पेशियों 
का जोवन निमर रहता ६ ॥ 
ये न्ाडियाँ कई प्रकार की होती हैं। कुछ ऐसी होती ह जो 
वेशियों में गति उत्पन्न करती हं । वे संचालक कहलातो हैं। 
टसरी ऐंसी होती 6 जा चम से लिन्ननमन्न प्रकार को सूचनाएं 
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मस्तिष्क को ले जातो हैं । यदि शरीर में कोई फोड़ा कहाँ काट 
लेता है तो मस्तिप्फ फो तुरंत ही सूचना पहुँच जाती है। यह' 
संविदनिक नाढ़ी फह्ठलातो हैँ । एक तीसरे प्रकार को नाढ़ियाँ ऐसी 
होती हैं कि यदि उनको फाट दिया जाय तो पेशियाँ अपना भोजन 
नहीं अहणय कर सफती ओर दुबक्ो होफर बिलकुल सूख जाती हैं । 
इन नाडियों फो पोपक नाड़ियाँ कहते हूँ । 

नाड़ियाँ बहुत लंबे सूत्रों फो चनी हुईं होतो हैं। उन पर जहाँ 
तहाँ नाढ़ी सेल होते हैं। एक नाड़ी एक सेल से आरंभ होंकर दूसरे 
सेल तक जाती है, जहाँ से दूसरे सूत्र भारंभ हो जाते हैं। इस प्रफार 
शरीर के किसी भी भाग से मस्तिप्फ तक पहुँचने सें इस प्रकार के 
कह जेकशन पढ़ते हैं, जहाँ सूचनाओं फो एफ सूत्र से दूसरे सूत्रों में 
जाना होता है। ये जंक्शन अथवा संगम-स्थान श्रधिकतर सुपुम्या 
में स्थित हैं, जिसके द्वारा मस्तिष्क को नाड़ियों के सूत्र जाते हे । 

चस से उत्तेजना या सूचना सांवेदनिफ नाड़ी में पोती हुईं 
सुपुम्णा तक पहुँचती है । सुपुम्णा से दूसरा सूत्र आरंभ होता है। 
इस कारण यहाँ सुपुस्णा के पाश्चात्य #ंग में स्थित नाड़ो सेल के 
द्वारा सूचना फो दूसरे सूत्र में जाना होता है। यह सूत्र सुपुम्णा 
के ऊपरी भाग तक जाते हैँ जहाँ से दूसरे सूत्र में होती हुई 
सूचना मस्तिष्क तक पहुँचती हैं । मस्तिष्फ में सूचना के 
पहुँ चने पर वहाँ से संचालक नाड़ी द्वारा पेशो को श्राचश्यफ कार्य 
करने को आज्ञा जातो है। संचालफ-सूत्र सुपुस्णा के पूर्व शा द्वारा 
जाते हैं । यदि फिल्ली अंग पर फोई जंतु बेठा हुआ है तो तुरंत 
ही उसकी सूचना सांवेदनिक' नाड़ी द्वारा मस्तिष्क को पहुँचतो 
है, जहाँ से संचालक नाड़ी द्वारा हाथ की मांसपेशियों को उस 
अंतु को हटाने की श्राज्ञा जाती है । 
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फमी-कन्तो समय को क्रमी से सूचना सस्तप्फ तक न पहुँच 
कर सुपुस्णा ही में सांवेदनिक से संचात्षक नाड़ी में चली जाती है । 
ऐसो क्रिया को अत्यावरत्तंक व परावत्षित क्रिया कहते हैं। 
कभी-कमो रास्ते में जाते हुए सामने से कुछ भुनगे आकर नेत्र 
में घुसने लगते हैं तो नेन्न के पलक तुरंत ही बंद हो जाते हैं । यह 
प्रत्यावत्तक क्रिया है । 

सांसपेशी और नाड़ी के संवघ के चिछितज्न हो जाने पर पेशी 


की संकोच करने की शक्कि जाती रहती है और वह स्वयं भी अक- 
मंण्य होने के कारण कुछ समय के बाद नष्टप्राय हो जातो हैँ । 


छित्र न॑० ६३४- भत्यावर्तक क्रिया का मार्ग 
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रक्त-वाहक-संस्थान 
हृदय और उसका कासे 


मनुष्य के शरीर में हृदय एक अद्भुत चस्तु है। जब तक हृदय 
अपना काम किया करता है, नाड़ो चला करतो है, तब तक कहते 
हैं कि मनुष्य जाता है। ज्यों हो हृदय का काम बंद हुआ, नाड़ी को 
गति रुका, स्पों हो सनुप्य को रूत्यु हो जातो है। अर्थात हृदय का 
बंद हाना और शरीर को रूत्यु होना पर्यायवाचरों सममे जाते हैं । 
यद्यपि इसको विज्ञान के अनुखार ठोक नहीं कह सकते, किंतु 
साधारणतया यह माना जा सकत। है । हृदय के बंद होते हो 
शरोर के सघ अचयवों को झूत्यु तत्काल नहों होतो । शरीर के , 
सब सेलों का जीवन उसो समय समाप्त नहों हो जाता, कुछ सेलों 
में कई घंटे बाद तक जीवन रहता है | साधारणतया हृदय के फार्य 
के बंद दाने के एक या दो सिनट के बाद फुस्फुस का कार्य 
बंद हो जाता दै। मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग है, जो शुद्ध 
रक्त के तानिक सी देर तक न मिलने से अपना कार्य बंद कर देता 
है। इस भरकार हृदय के अपना कार्य-क्रम छोड़ने के कुछ देर बाद 
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उत्तरा महाशिरा । 
दक्षिण फुस्फुप्तीय शिरा । 
बृहद धमनी । 


४. दक्षिण अलिंद का शिखर । 
४. दक्षिण अलिद । 
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हादिकी शिरा | 
दक्षिण हांदिकी धमनी । 
हार्दिकी शिरा पूर्वी । 


, दक्षिण निल्लय | 


हृदय का पूर्व पृष्ट । 
हृदय का शिखर। 
चाम निलय | 
हादिंकी शिरा कुल्या 
१ धमनी । 
दक्षिण निल्षय का वह भाग जहाँ से फुषफुसोया धमनी 
प्रारंभ होतो है । 
वाम अलिंद का शिखर । 
१5. फुस्फूसीया धमनों का आरंभ । 
चाम उत्तरा फुस्फुसीया शिरा । 
चाम फुस्फुलीया धमनी | 
धमनी संयोजक । 
भसहाधमनी की चाप । 
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श्चिमी पृष्ठ 


हृदय का प 
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हृदय का परशरिचयमी पृष्ठ 


३. इहदू धसनी + 
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घास कुस्फुसीया धमनी । 

३ शिरा । 

यंक शिरा । 

म श्रल्िंद | 

दिंको ,शिरा कुल्या । 
चास हादकी धसनों की शाखा ॥ 

क्षदु ओर निरूय के योच की परिखा | 
दिंक्ी शिरा पश्चिना ( 
हृदय का शिखर । 
निल्य का पश्चिस पृष्ठ । 
पाश्चात्य कोंष्टांतरिक धमनी । 
सध्य हारदिकी घसनी । 
एुक संदस शिरा । 
दक्षिण हादि को घधमनी । 


६ 5। 


/ हार्दिकों सहाशिरा का अंतिम भाग । 


दक्षिण अलिंद । 
परिग्वा ॥ 

अधरा महाशिरा । 
अखिद आर विलय के बीच को परिखा । 
घाम अलिद । 

दक्षिण फुस्फुस्सीया शिरा। 

डे लिन घमनो । 


उत्तरा मद्दाशिरा 


रक्त-बाहक-संस्थान 


हो शरोर के सब मुख्य अंग अपना २ फाय॑ छोड़ देते है और हम 
कहते है कि शरीर की रूत्यु हो गई। 

हृदय ०्क अद्भुत यंत्र हैं। शरीर में जितनी मांसपेशियाँ हैं, सब 
अद्भुत मशोन हैं: किंतु सबसे अधिक विचित्र हृदय है, जो न कभी 
विश्राम लेता हैं, न श्रमित्त होता है। वराचर दिन-रात अपना कार्य 
फरता चला जाता है। यह एक मांसपैशियों का जाल रंग का 
थैला, मनुप्य की मुट्टी के बराबर, आकार में ण०्क बड़े क़लमी आम 
के समान, बाएँ ओर वक्ष में स्थित, सारी आयु भर संकोच और 
विस्तार किया फरता है। एक घार फेलता हैं, फिर सिक्कुडता है। 
फिर फैलता है, फिर सिक्ुड़ता है, इसी प्रफार एक मिनट में ७२ बार 
फेलता और सिकुदता हुआ जीवन पयत चला जाता है । इसकी 
काम करने को शक्ति असीम हैं। एक परिश्रमी मन्ष्य एक घंटे में 
अपने शरीर की पेशियों से इतना काम ले सकता है कि वह' अपने 
शरोर-भार को २००० फ़रिट ऊँचा उठा सक्ते | किंतु हृदय फो जो 
काम करना पड़ता ६, इससे वह अपने भार को ६००० फ़्रिट ऊँचा 
उठा सकता है । अर्थोीत्‌ जितना काम हम कर सकते हैं, उससे 
आकार को ध्यान में रखते हुए हृदय छुए गुना अधिक काम करता 
हैं। इस प्रकार वह अपने चीवीस घंटे के काम से ३२ टन भार 
एक फ़ूट उठा सकता हैं । यह हृदय का कार्य है, जिसे वह 
चुपचाप शांति के साथ दिन-रात किए जाता है । और इतने 
शांति के साथ करता दे क्रि हमको उसका होना मालूम भी 
नहीं होता । 

जब से जीवन आरंभ होता है तभों से हृदय का काये आरंस 
होता है ।जब वह इतना छोटा दोता है कि कदाचित्‌ उसका देखना 
भो कठिन है तभो से वह अपना कर्म करने लगता है । हारवे 
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(छए९ए) ने, जिसने रक्त का परिभ्रमण और हृदय के कम का 
ठीक २ पता लगाया था, एक कबृतर के अण में दृदय को उत्पत्ति 

पूर्ण क्रम फो देखा है । उनका कहना हैं कि भरने छोटे 
फचृतर के अण में उसके जीवन आरभ होने के अर्थात्‌ श्रणाचस्पा 
के चौथे व पाँचवे दिन पर हृदय की देखा है, जो एक दूरस्थ बादल 
के छोटे से दुकढ़े की भाँति दिखाई देता था । इसकी देखना तभी 
संभव है, जब अंडे के ऊपर का छिजका, जो चूने का बना होता 
है, श्रललग उतार कर श्र को स्वच्छ पानी के भीतर रख दिया 
जाता दै । ऐसा फाने से न्ुण के शरीर के बोच में उस बादल 
सच्श चस्तु के अंत्तगंत एफ लाल रंग का बिंदु दिगाई देता था, 
जो संफोच के समय दिखाई देना बंद हो जाता था, क्योंकि 
उसके भीतर का द्रव्य, जिसका कदाचित्‌ रंग लाल था, बाहर 
निकल जाता था । संकोच के पश्चात्‌ जब चिस्तार होता था, तो 
चह विंदु फिर दिखाई देने त्गता था; क्योंकि वह अच्य उसमें फिर 
भर जाता था। उसका आकार एफ पिन के सिरे से बढ़ा नहीं था। 
इस प्रकार वह विंदु अपने संकोच आर विस्तार द्वारा जीवन के 
आरंभ का चोतक था । ह 

संकोच और विस्तार करना स्वयं हृदय को पेशी का गुण है। 
यदपि हृदय को पेशियों का नाड़ियों से संबंध रहता है, फितु इनका 
संक्रोचन नाड़ियों से एशेतया स्वतंत्र होता है। वह नाड़ियों पर फ्रिसी 
भो भाँति निर्भर नहीं रहता। अवस्था में जब हृदय फा फिसी 
भी नाढ़ी से संबंध नहीं होता, हृदय की पेशी में तभी संफोच होने 
लगता दे । यही नहीं, यदि एक कबृतर के अ,ण का हृदय जो 
पूर्णतया चन चुका है उसके शरीर से एथक्‌ करके किसी उचित 
पोषक द्वच्य में रख दिया जाय, तो वह बराबर संकोच फरता रहेया.। 
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ब्ख्लड 


यदि हम हृदय को इस प्रकार कार्टे कि उसमें जितनी भो नाड़ियाँ ट 
वे सब कफहों न कहीं से फट जाय, जिससे फोई भो उत्तेजना नादियों 
के द्वारा न ग्रासके और फिर भो मॉंसपेशी को ब्रिश्व न के द्वारा 
उत्त जित करें, तो पेशों मे फिर भी संकोच होने क्गेगा | जिस प्रफार 


खित्र नं० ६६--ददय के माँस-पृत्र के सेता । ( 8०8०7 ) 





अग्नि फा गुण पस्येफ वस्तु को ओ उसके पास ले जाई जाय, भस्म 
कर ढालना है और जल का गुण शोतत्त करना है, इसो प्रकार हृदय 
की पेशी का गुग संफोच करना है | जब से जीवन आरंभ होता है नमी 
से दृदय जानता है कि ठसफों क्‍या कार्य करना हैं | थौंदे से सेल जो 
छदय के पेशों को बनते हैँ, दूसरे सेन्नों की भांति श्ोटोप्लाज़्स के बने 
डुए है । जब दूपरे अ्रंगी के सेल प्रंग-फर्म के अनुसार शिथित्त रहते 
हैं और कियो भाँति का कार्य नहीं करते ४, छृदय के सेल संकोच 
करने लगते £ और आयु पर्यत बिना क्रिसी विश्राम के संकोच 
१96 


मानव-शरीर-रहस्थ 

चित्र नं० ३६--पक्ष में बीच में हृदय ओर उसके दोनों ओर 

फूसफुससों की स्थिति दिखाई गद्टे है । 
ग्न _ग्ग्द 
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- 
(00९२ 
१-१२ पशु काएँ 
अ--अ्रक्षक 
ब--चक्षारिथ 
प--पशुका 
ह--हृदयावरण जो सामने से काट दिया गया है 
प. का.--पशुंकीय कारटिलेज 
फु-ऊुस्फुत 
शि--हृदय का शिखर 
१२० 


रक्त-चाहक-संस्थान 


पु 


और विस्तार किए जाते हैं । यदि ज्ञरा देर के लिये भी ये 
सेल आलस्य करके अपना कार्य छोड़ दें, तो मनुष्य के जीवन का 
दीप बुक जाय । कितु प्रकृति ने इन्हें आत्स्य करना नहीं सिखाया 
है । यह शब्द उसके कोप के बाहर है । अक्रति में सब कार्य 
अपने क्रम से उचित समय पर होते हैँ । यह गुण तो केवल 
हमारे समाज ही ने धारण फ़िया है । 

हृदय शरीर में बाइ ओर स्थित है, इसके दोनों ओर दी फुस्फुस 
है'। आगे की ओर वक्षास्थि और तोसरी, चौथी और पाँचवीं 
पञ्ञ काए रहती हं | हृदय के पीछे, पीठ के पाँचच, छुठ, सातवें आर 
आउठव कशेरुकाओं के ग्रात्र रहते हैं । हृदय और इन कशेरुकाओं के 
बीच में बृहद्‌ धमनी और अन्न प्रणाली पढ़े रहते है हृदय लगभग ' 
४ इंच के लंबा और ३३ इ“च चौड़ा (जहाँ सबसे अधिक चौड़ा हैं ) 
है । जहाँ इसकी भोटाई सबसे अधिक है, वहाँ यह २१ इंच 
मोदा है । साधारणतया इसका बोक < छुटाँक के लगभग 
होता है । 

हृदय मांस का बना हुआ एक ग्ैला है, जिसके भीतर रक्क रहता 
है । इसके ऊपर एक मिल्ली चढ़ो रहनी है, जिसको हृदयावरण 
( ?८7ं2४कंणा ) कहते हैं । यदि हृदय को भीतर से चीरकर 
देखा जाय, तो इसमें चार फोष्ट च कोठिरियाँ दिखाई पड़ेंगी । 
चघ्तुतः हृदय दो बड़ी दाई और बाई फ्रोटरियों में विभाजित 
होता है। थे दोनों बढ़ो कोंठरियाँ फिर दो २ भागों में विभाजित 
हैं । इस प्रकार हृदय से चार कोष्ट बन जातें हैं | ऊपर की 
कोंठरियों में रक्त आता हैँ । उनकों अलिंद कहते हैं ।_ नीचे. के 
कोष्टो से रक्त का सारे शरोर में _विच्रण होता है । वह रक्ष को 
बाहर निकालते हैं । वह निलय कहलाते हैं । 

१२१ 


भानव-शरीर-रहस्य 





चिन्न नं० ३७--हदय, दाहिने अलिंद और मिलय भित्ति 
काटकर दिखाए गए है । 
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.. *. उत्तरा महाशिरा: २. अघरा महाशिरा; २. २. २. यकृतोय 
शिरा; ३. दाहिना अलिद ३! अंडाकार खात; ३?! यक्कतीय शिरा 
का छिद्र पास ही हैं । ७. ७- दाहिना सिलय ४? एक बदी 
हंद्रज्ज । ९. ९. २., त्रिकप्दोय कपाट; ६. फुस्फुसोय धमनी, इस 
अंक के नीचे अर्द्धंचंद्राकार कपाट दीखते हैं । ७. बहदू घमनो; ८ 
बृहदू धमनी का ऊध्वंगासी भाग; ६. इस अंक के दाहिनो ओर 
काडमूला ओर बाई ओर महासातृका घमनी हैं ; १०. बाएँ अलिंद 
का भाग) ११. ११. बायों नित्य ( शा पफ्रणफइणा ) 
१२२ 


मानव-शरीर-रद्ृस्थ--झैठ ८ 
हृदय के कृपाट बंद अवस्था सें 





१. फुस्फुसीय धमनी के कपाट ; क, पूर्च; दे, दक्षिण ; 
5, वास । 

२. वृहद्‌ धमनी का अध॑च॑ंद्राकार कपाद ; 5, वास ; द. 
दक्षिण ; त, पश्चिस । 

३. वास अलिद और निल्लय के बीच का हद्विकपर्दीय कपाट ; 
त, पश्चिस ; क, पूर्व । 

४. दक्षिण ओर के आलिद और निरछूय के बीच का ज्िवपर्दय 
कपाट ; क, पूर्व ; ड, अंतसथ ; त, पश्चिम । 

घृष्ठ-संज्या १२३ 


रक्त-तआाहक-संच्यान 





ऊपर के कोष्ट नोचे के कोष्ठ में रक्त सेजते हैं और नोचे के 
कोष्ठों से सारे शरोर में रक्तष जाता ह । इन कोंष्ठों का बड़ा ही 
विचित्र अचंध ह. ! अलिरए ओर निलय के बीच में जो दोवारें 
हैं उनमें ऐसे द्वार हैं जिनके द्वारा रक्त प्रथम कोष्ठ से दूसरे कोष्ट में 
ला सकता है। निकज्रय ओर उन बडी नलिकाओं के बीच से भो, 
जिनसे निलय से रक्त जाता है, ऐसे हो द्वार 6 । इन द्वारों पर 
इस भाँति के किदाड़ लगे हुए 


8 अरे 


ह्वं 
खुलते हैं । रक्त उनके द्वारा अजिद 


4॥/ 


श् बन 


क्लि 
से निल्लय फोष्ठ में आर सिलय 
तु लीट नहों सकता । यदि रक्न लौटने का उद्योग करता है तो 
किवाड चंद हो जाते हैं ओर रक्ष को उधर जाने से रोक देते हैं । 
इन द्वारों को क्ोष्ठ-छिद्र कहें हँ और उन पर जो क्िचाड 
लगे हैँ उनको कृपाद कहते हो । अगरेज्ी भाषा में ये वाल्व 

(९०0८५; कहलाते हैं । 

ये कपाद कई सागों के बने हुए है । जो कपाद दाहिने अलिद 
ओर निज्लय कोष्ट के बीच में है वह तीन कपदों से मिज्रकर बना 
है। यह कपद अगरेज़ी कोर्टों के ञ 
होतें है । बाई ओर का ऊपाद दो करदों का वना हुआ है। जो 
कपाट निलय ओर धमनियों के बोच में हैँ वह अद-चंद्राकार हैं । 

हृदय पर एक आवरण चट्ा रहता हो जिसको हृदयावरण 
( ?लतल्शाता पा ) कहते है । 

इस प्रकार हृदय चार भागों में विभक्न है--१. दाहिना अलिंद 
२- दाहिना निज्ञय दे, बाचाँ अलिंद ७. वायाँ निलय कोष्ट । इन 
सब कोर्टो में कोई न कोई रक़-नलिका आतो है व उनसे जाती हैं 
दाहिने अलिंद में जो नक्तिका आती हे वह सारे शरीर के 


श्र 


4! 94 न 


रत 
के आकार की जेचो के समान 


मानव-शरीर-रहस्य 
कु कु 
चित्र नं० इ८-बायाँ अलिद ओर मिल्य ऊपर की भित्ति का 
कुछ भाग काट दिया गया है । 





१. फुस्फुसीय शिराएं १. बाई ओर का निलय; २. कोष्ठ को सित्तियों का 
कुछ भाग; ३. ३ निलय की मित्तियाँ जो ३” शिखर के पास पतली हो जाती 
हैं ४. मिति का कुज् सांग जिसके साथ हृद्रज्जु लगी हुई है ५, ५, हंद्‌ रज्ज 
की पेशी; ५१. वाए निलय का रिक्त स्थान ६, . ६? द्विकपद्ठीय कपाट; ७ वृहृद्‌ 
धमनी के मीतर, जिसको काटकर नीचे के त्रिकपर्दीय कपा्ों को दिखाया गया 
हैं; 5, 5. फुस्फुसीय धमनी के कटे हुए साग; & घम्तनीय नलिका का शेष 
(आय रक्त-संचालन, उत्पत्ति प्रकरण में देखो, १०. बृहद्‌ धमनी की शाखाएँ । 


१२४ 


रक्त-वाहक्र-संस्थान 





अशुद्ध रक़ को ज्ातो है। यह प्रहाशिरा कहलाती है । दाहिने 
आंलद से निलय में आया हुश्रा रक्र एक दूसरों नक्तिका द्वारा 
छदय के बाहर जाता है। यह फुस्फुलीय घमनी कहक्षाती है. 
क्योंफि यह फुस्फुस को रफ़ ले जाती ए । बाएँ अलिंद में दोनों 
फुरफुस से चार शिराएं शुद्ध रक्त को लाती हैं । बाएँ निलय 
से यह शुद्ध रक्त बृढ़द्‌ धमनी द्वारा सारे शरीर में संजा जाता है। 
इस प्रकार जो नल्लिकाएँ हृदय से श॒द्ध रफ़ ले आफर शरोर के सब 
अंगों में वितरण करती हैं थे भरपनी कद्रलाती हैं । जो सारे 
शरीर के रक्त को, जिसमें शरीर के भिन्न २ भागों मं रासायनिक 
क्रिया के ऐोने से उत्पन्न हुए बियले पदार्थ मिले रहते है, हृदय 
को फिर ल्ीटाफर ले जादी है, बह शिरा फष्टी जाती है । धमनों 
आर शिरा के घोच में बहुत बारीक नज्िफाएँ होतो हैं | घमनी 
जहाँ अंत होती है वहाँ बढ़ छोटे २ भागों में घिभाजित हो जातो 
है। इस प्रकार प्क धमनी से अनेकों छोटी २ धमनी तैयार हो 
जाती ६ं। इन छोटो धमनियों से फिर और बहुत ह्वी बारी 
शाखाएं निकल्षतों हैं; यहाँ तक के शाख्राएँ हतनो पतक्नों हो 
जाती ४ कि उनकी दीवार फेम एफ सेक्ष मोटो रद्द जाती हैं । 
ये केशिकाएएं कहलाती हूँ । 

केशिकाशं की संख्या बहुत ग्रधिक है । यह सारे शरीर में फैज्ी 
हुईं हैं | यदि करेशिकाओं को निकालकर फरैज्ञाया जाय तो 
संहसों मील तक फेल सकती हैं । धमनियों का सारा रक्त केशि- 
फाओं में होफ़र जाता है। इनकी दीवारों के बहुत पनले होने के 
कारण रक्क का ग्स इनके द्वारा छनकर बाहर के पैशा। इत्यादि 
अगों में पहुँचा फरता है और उनको पोपण पहुँचाता रहता है। 
केशिफा ऋटेढढ ईच के लगभग मोटी होती हैं । 

१२५. 


पानव-शरीर-रहस्य 





धमनी और शिरा दोनों की रचनाओं में थोड़ा सेद्‌ होता है। , 
धसनियों की दीधारों के सूत्रों में माशपेशियों के सूत्रों का अधिक 
भाग रहता है। उनमें लचक होती है जिससे वे चौड़ो हो सकती हैं 
श्र कुछ समय के पश्चात्‌ आंतरिक भार के कम दो जाने पर फिर , 
अपनी पवे दशा में आ जाती हैं । इस प्रकार वे भार को सहन 
कर सकती हैं। 

चिन्न नं० ३६--धमनी की आंतरिक रचना चौड़ाई का परिच्छेद 

( 7५:8787९786 866907 ) 





3. धमली के भीतर को ओर की कला ( आंत्तरिक कल्ला ) 
२, शआ्रंतरिक स्थिति स्थापक कला है 
३. बीच का मांसपेशी का परत जिसमें कुछ स्थिति स्थापक 
तंतु चततमान हैं । ८ 
४. चाहा स्थिति स्थापक कला 
ई+ संयोजक तंतु का भाग 
( हक बात )२०७९ 800 ) 


१२६ 


रक्त-बाहक-संस्थाद 


जब हृदय संफोच करता है तो वहाँ से रक्त घमनियों में बड़ें वेग 
से आता है जिप्नसे आंतरिक सार बहुत बढ़ जाता है। उस समय 
धघमनियाँ चोड़ी हो जाती हैं। जब वह रक्त थागे चल्ला जाता है, तो 
घमनियाँ सिकुडकर फिर अपनी पूर्व दशा में ञ्रा जातो हैं । 

शिराश्रों में यह गुण नहीं होता । उनमें पेशों का भाय 
कम होता है । इस कारण वह आंतरिक भार को अधिक 
सहन नहीं कर सकतीं, उनमें रक्त फी गति भो धघोमी होती है । 
धमनियों में रक्त वेग और शक्ति के साथ बहता है और थोड़े २ 
समय के अंतर पर उनमें रक्क का एक रेंज्ञा सा आता है। फिंतु 
केशिकाओं में रक्त लगातार धोमी चात्व से वहता रहता है; क्योंकि 
उनमें हस भ्राधात को सहन करने की शक्ति' नहों होती । शिराञ्रों 
में सीतर अधिक स्थान होता है अर्थात्‌ धमनियों को अपेक्षा चह 
अधिक चौड़ी होती हैं । 

रक्त संस्थान हृदय, धम्तनी, शिरा ओर केशिकाओं के समृह का 
नाम है, और इसका कार्य है रक्त को शरोर के प्रत्येक भाग में 
भेजना | जब हृदय में संकोचन होता हैं, उस समय हृदय से रक्क 
सब अंगों को जाता है और संकोच के पश्चात्‌ जब हृदय विस्तार 
करता है, तो फिर रक्क हृदय में आता है । यह एक अछुत 
चक्र है जो कभी समाप्त ही नहीं होंता। जो रक़कण जहाँ से 
चल्षता है थोड़े समय के पश्चात्‌ फिर वहीं आ जाता हैं। कहा 
जाता है कि एृध्वी गोल है । यदि पक भनुष्य खीधा एक ही ओर 
* को चल्ला जाय तो अंत में वह उसी स्थान पर आ जायया जहाँ से 
चलना था । शरीर में भी ऐसा हो चक्र है। इस रक्त के 
शरोर में भ्रमण फरने की अरू त घटना को तनिक्र अधिक ध्यान 
से देखना चाहिए । 
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हल बे कप [3] का 
चित्र नं० ४०--धमनो और शिरा दोनों का चोडाई क 
परिच्छेद दिवाया गया है । 


१, १, आंतरिक कल्ना के सेल जो, नलिकाओ्ं के संकुचित 
होने के कारण, बई दिखाई देते हैं । २, २, मांसपेशो के 
सूत्र जो नल्तिकाओं को घेरे रहते है! । ३, ६ संयोजक तंतु । 
शिरा को श्रपेक्षा धमनों में सांसपेशों का अधिक भाग है । 
( ६6४ थ्यप्र *२००॥४ 8709 ) 


रक्च-परिप्रप्रण--पहिले फहा जा चुफ्ा है कि महाशिराएँ रक्त को 
हृदय में ले जाती है । यह रक्त अशुद्ध होता है, क्योंकि इसमें फान- 
डाइ-ओक्साइड ओर कुछ दूसरे पदार्थ भी मिले रहते हैं । ऑक्‍्सी- 
जन नहीं होतो । हम यह भो देख चुके हें कि सहाशिरा दहिने 
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रक्त-बादक संस्थान 





अलिंद में खुलतो है। अतएव शरीर का सारा अशुद्ध रक्त मह्ाशिरा 
के द्वारा हृदय के दृहिने अलिद में पहुँचता ह । जब हृदय में 
संफोचन होता है. तो अलिंद श्रार निज्लञय के बीच का द्वार 
खुल जाता है। निल्लय इस समय ख़ाली होते हैं, और शिरा और 
अलिंद रक्न से भरे हुए होतें हैं । संफ्रोच से रक्त पर दुवाव पड़ता है। 

चित्र नं० ४१--चित्र में संकोच और विस्तार के समय हृदय 
के भिन्न कोष्ठो की दशा दिखाई गई हैं | चित्र अ में अलिंद 
संकोच कर रहा है, कपाट खुला हुआ हैं । चित्र व में नित्य 
संकोच कर रहा हैं, कपाट वद है, और अलिंद विस्तृत है । 
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अलिंद 

निलय 

शि. महाशिरा 

ध. चहद्‌ धमनी 

के, अल्तिद और मिलय के वौच का कपाट 
श्श्द 
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इसलिये वह कहीं बाहर निकज्नने का उद्योग करता है। इस समय 
निल्लय ख़ाल्ी हैं ओर उधर का भाग भी खुला हुआ है| अद् एव 
शक्त निल्लय में चला जाता हैं। संफोच के पश्चात्‌ फिर हृदय का 
विस्तार होता हैं, जिस अवस्था में अलिंद में शिरा से फिर नया 
रक्त आ जाता है । 

श्रलिंद के पश्चात्‌ जब निल्लय संकोच करता है, तो अलिंद 
ओर निकय के बीच के कपाट बंद हो जाते है । सचयं रक़् उन 
फपाटों को ऊपर उठाकर द्वार बंद कर देता है । इसके विरुद्ध 
फुस्फुसीय धमनो के दरवाज़े के ऊपाट खुल जाते हैं । इसलिये 
शक्त उघर ही को चलन देता है। 

जिस भाँति हृदय के भिन्न-भिन्न साथ संफोच करते हैं, उसी 
अकार धमनी के मांबपेशियों में भो संकोच होता है । इसी 
संकोच का यह प्रभाव होता है कि रक्त उन छोटी-छोटो धम्नी और 
केशिकाओं में पहुँच जाता है, जो हृदय से ४ व £ फ्रट की दूरो पर 
स्थित हैं। हृदय के संकोच से रक्त में गति अवश्य आ जाती है, 
किंतु वह गति इतनी नहीं होती क्रि वह रक्त को अपने अंतिम 
निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचा सके । धमनियों की मित्तिओ्ों की मांख- 
पेशियाँ इस काम को पुरा फरतो हैं। 

जब फुस्फुसीय धमनी में संकोच होता है, तो निज्लय और 
घमनो के बोच फा द्वार बंद हो जाता है । रक्त कपाटों को ऊपर की 
ओर उठा देता है और थे मिलकर छिद्ध को बंद कर देते हैं। 
इस कारण रक्त आगे की ओर बढ़कर फुस्फुश्नों में पहुँचता है। 

फुस्फुसा का काम, पहिले बताया जा चुका है, रक्न फी शद्धि 
करना हैं । रक्त की शुद्धि इस प्रकार होती है कि उसमें सम्मिलित 
कावन-डाइ-ओोक्साइड तो बाहर निकल जाता है और आक्‍्सी- 
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खिन्न नं० ४२--रक्क-परिभ्रसण के सार्य का काल्पनिक चित्र 
के पा.न.--पाचन नत्तिका 
दु.अ.--दक्षिण अलिद 
दु.नि --दक्षिय निल्लय 
फु.घ. -- फुस्फुलीय धमनी 
फु.शि.- फुस्फुछ्तीय शिरा 
उ.म.शि. --उत्तर सहा- 


शिरा 
आस शि.-अधघरा मसहा- 

शिरा 
२.--रसायनिया 


पा.--पापसनियाँ 
व.अ.--वास अरलिद 
च.नि.--वाम निलाय 
ब्रु.छ.-बहद धमनी 
घ १--शरीर के ऊपरो 
भाग की धमनियाँ 
धथ २--शरीर के अधो- 
भाग केप धमनियोां 
य.घ.--यक्ृतोय धमनी 





... 


शि, १--शरीर के ऊपरी भाग की शिराएँ 


शि. २--शरीर के अधोभाग की शिराएँ 
प्रशश.--अतीहारिणी शिरा 
य.श--यकृतोय शिरा 
य,--थक्ृत 
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जन उच्तमें म्िल्ष जाती है । इस फार्बननडाइ ओक्साइड को इस 
श्वास के द्वारा बाहर निफालते हैं । यदि हस उस चायु फी, जो हम 
श्वास द्वारा भोतर महण करते हैं, उस वायु से तुलना करे जो श्वास 
हारा बाहर निकलती है, तो हमें पता लगेगा कि भोतर पे बाहर 
आनेवाली वायु में भीतर जानेचाज्ी वायु की अपेक्षा कार्बन- 
डाइ-भ्रोक्साइड अधिक होता है और ऑस्सोजन फंस होता हैं। 
भोतर जानेवाक्षी वायु के आॉक्सीजन को रक्त ग्रहण फर लेता है 
श्रोर दूसरी पिषेज्ञो गेस को उप्में मिला देता है। रक्त में यह 
अर्लू त क्रिया क्रिस प्रफार होती है; इसका आगे चलकर वर्णन 
किया जायगा । 

इस प्रकार ऑकक्‍्सोजन के संयोग से रक् शुद्ध होता है। फुस्फुस 
रक्त को शुद्ध करके उसफो फिर हृदय को क्लीटाते है । हम देख चुके हैं 
कि बाएं अलिंद में फुस्फुसीय शिरा आकर खुलतो है । वहाँ 
चार फुस्फुसीय शिराप्रों के छिद्र हैं । ये चारों फुस्फुस्तोय शिराएँ 
शुद्ध रक्त को बाएँ अलिद में ले जातो हैं । 

विस्तार के समय में अलिंद रक्त से भर जाता है । जथं इस 
कोए में संफोच होता है, तो फिर वही घटना होती हैं जो 
दाहिने ओर हुई थी | अक्षिद ओर निल्लय के बीच का छिद्र 
खुल जाता है और शिराश्रों के भरे होने के कारण रक्त उघर फो 
न जाकर निल्य में जाता हैं । इसके पश्चात्‌ जब निल्लय का 
संफोच होता है, तो रक्त आगे को बढ़ता है । निज्षय और 
अलिंदु के बीच का छिद् चंद हो जाता है और घमनी और निलय के 
बीच का छिद्र खुल जाता है 4 अतएव रक्त वृहद धमनी में प्रवेश 
करता है । 

बाएं निल्य को सबसे अधिक फार्य करना पड़ता है । उसका 
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रक्त-बाहक-संस्थान 


उत्तरदायित्व सतसे अधिक हैं । शरीर के सारे अंगों को उसे रक्त 
सेजना है। सारे शरोर का पोपण यहाँ से होता है । वाँए निलय 
से वृहत्‌ धमनी में सबसे पहले रक्त आता है, वृहत्‌ धमनी से 
आगे चल्चकर शाखाएँ निकल्ननी श्राशंम होती हैं । एक शाखा शिर 
को रक्न मेजती हैं, और दूसरी ऊध्चे शाखा का पोपण करती है । 
बृहत्‌ धमनी बीच से भिन्न भिन्न अंगों को शाखाएँ देतो हुई नीचे 
को और जाती है, जहाँ कटि-प्रांत में उसके दो भाग हो जाते हैं । 
प्रत्येक भाग एक निम्न शाखा म॑ चला जाता है जहाँ वह प्रत्येक 
पेशी और अस्थि को शाखाएँ मेजता है | ये शाखाएँ अत्यंत 
सूक्ष्म शाखाओं में विभाजित होंतो जाती हैं और अंत में 
केशिकाओं का रूप घारण कर लेती हैं | इन केशिकाओं की 
दूसरों और से शिराओं काआरंस होता है, जो रक्ष को फिर 
हृदय में लौदाकर ले जातो हो । दस प्रकार रक्क का परिभ्रमण 
हुआ करता हो । 

ब्ृहत्‌ धमनी, जिसमें हृदय से सत्र से पहिले रक्त आता हैं, एक 
काफ़ो मोटो नलिका है । ज्यो-ज्यों वह आगे चलता है, त्यों-त्यों 
डससे बहुत-सी शाखाएँ निकल्नतों जातो हैं । यदि इन सब शाखा- 
आओ को मिलाकर एक नज्विका बनाई जाय, तो ब्ृड़्त्‌ धमनों से 
कई गुणा बढ़ी नलिका बन जायगो । यदि बह छोटी-छीटो शाखाएँ 
भी इनमें मित्ता दी जाय, जिनमें धमनी अंत में विभाजित 
होती हँ, तो बृहत्‌ धमनी से कहूँ सी गुणा मोंटी नत्तिका बन 
जायगी । इन सबका परिणाम यह होता है कि रक्क ज्यों ज्यों भागे 
बढ़ंता दें, त्यों-त्यों उसफी गति कम होती जाती है, कयों.के उसको 
अधिक स्थान में होकर बहना पड़ता है | बृहद धमनी में रक्त की 
गति ६० फुट प्रत्ति मिनट होती हैं। यह गति धीरे-धीरे कम होती 
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जाती है । केशिकाओं में जाकर वहुत घीमी हो जाती है । वहाँ 
एक मिनट में रक्त केवल एक इंच चलता है अर्थात्‌ धमनी की 
अपेक्षा ७२० गुणा उसकी गति कम हो जाती है । इस गति के 
कम होने से एक लाभ होता है । वह यह कि केशिका व लघु 
शाखाओं के चारों ओर के अंग को रक्ष से भोजन और ऑक्सीजन 
को शोपण करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। धीरे-धीरे उनसे 
जितना हो सकता है वह पोपक पदार्थों को रक्त से खींच लेते हैं । 

परिभ्रमण का सप्य--प्रत्येक बार जब हृदय संकोच करता 
है, तो वह २७ छुटाक रक्त बृंहद्‌ घमनी में भेजता है | इस 
रक्त के लिये बहुत-से मार्ग हैं । जितनी धमनी की शाखाएँ 
हैं, उतने ही सार्ग है' । रक्त इनमें से कोई मार्ग ले सकता है। 
इस मार्ग में अमण करके रक्त फिर हृदय में लौट आता है। 
सबस्ले छोटा मार्ग ओवा की घमनी के द्वारा है। उसको हम ग्रीवा 
के दोनों और डैगलो को दुवाकर रखने से अनुभव कर सकते 
हैं', इस मार्ग के द्वारा रक्त को अमण करने मे १४ सेकिड 
लगते हैं । पंद्रह सेक्रिंड में रक्त हदय से चलकर मातृका 
घमनी के द्वारा जाकर फिर लौट आता है । दूसरे मार्ग इस 
से बहुत लंबे है' | कुछ लोगों का अनुमान है कि रक्त साधारणतया 
४६४ सेकिंड में सारे शरीर में अमण करके फिर हृदय को लीट आता 
है। इस प्रकार रक़् को कितना चलना पड़ता है, इसका अनुमान 
किया जा सकता है। रक्क के प्रत्येक बिंदु को चौबीस घंटे में कम-से- 
कम एक मोल अवश्य चल्चनना पड़ता हे. । इस अकार _ एक वर्ष में 
उसकी यात्रा ३६५ सीक्ष की होती है । एक सनुष्य जो ७० चर्प 
जीवित रहता है, उसका रक्त २९,००० मील की यात्रा करता है । 

हृदय का यह चक्र रात दिन चला जाता है। बिना किसो 
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- प्रकार का विश्वास किए हुए हृदय बराबर अश्रपना कर्म करता रहता 
है। उसको तनिफ-सा विश्राम संकोच करने के बीच में मिल 
जाता है | पहिले अलिंदों का संकोच होता हैँ , फिर निल्षयों 
का संकोच होता हैँ । इस संकोच के पश्चात्‌ विस्तार होता है , 
जिस समय छद॒य फिर अ्रपनी पूर्व दशा में आ्राता है और 
क्रोष्ट रक्त से भर जाते हैं । इस विस्तार के समय द्वी हृदय को 
कुछ विश्ञाम मिल्षता दे । 

हत्काय॑-चक्तक --एक मिनट में हृदय ७२ बार संकोच और 
विस्तार करता है । इन्हों संकोच और विस्तार की अवस्थाओं को मिल्ला- 
फर हत्कार्य-चक्र कहा जाता हो । चक्र से यह अर्थ निकलता है कि 
यदि हृदय का क्रिसी समय निरीक्षण किया जाय, तो उसमें कुछ न 
कुछ परिवत्त न होते मिलेंगे, यहाँ तक कि हृदय फिर अ्रपनी उसी 
दशा में श्रा जायगा, जिश्नमें कि चढ़ निरीक्षण के समय पर था । 
हृदय संकोच करता है फिर विस्तार करता है, फिर संकोच होता दै, 
जिप्ते पश्चात्‌ फिर विस्तार होता हैँ । यद्दो छृत्काथ-चक्र है । 

एक चक्र के पूरा होने मों -८ सेफक़िंड लगते हैँ । पढह़िल्ले 
दोनों ओर के श्रत्तिदों का संकोच एफ साथ होता हो । उसके 
पश्चात्‌ निक्षयों का संकोच होता हो, उसके पश्चात फिर 
विस्तार होता है । तत्‌यश्चात्‌ चक्र फिर आरंभ हो जाता हो। 
आवश्यकता पड़ने पर उम्र, का समय बहुत घट जाता दे । 
अब हम दौंडते दें व कुछ व्यायाम करते हैं, तो चक्र की संख्या 
बहुत बढ़ जाती ही । हृदय को कार्य-गति साधारण गति से 
बहुत अधिक हो जाती हैँ । हृदय में, साधारण देनिक कार्य से 
तीन गुणा अधिक काम करने को शक्कि है । उस समय चक्र की 
सब घटनाओं का समय घट जाता है, किंतु विशेष कर विस्तार + 
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का समय कम हो जाता है। हृदय अपने विश्रास-काल को घटा 
देता है । 

हृदय की स्थिति का ज्ञान बहुत पुराना है। शवाव्दियों से लोग 
हृदय की गाथा गाते आए हैं। कवियों ने हृदय में क्या-क्या 
कल्पना नहों कर डातल्ी । उनके लिये प्रत्येक भावना का स्थान 
हृदय था, प्रेस तो मानो हृदय का एक श्रेतरंग गुण था । इसी प्रकार 
ज्ञितनी भी विचार से संबंध रखनेंवाल्ली बातें थीं, वे सब उन्होंने 
हृदय के माथे मढ़ दी थीं । किंतु हृदय के कर्म का उचित ज्ञान 
किसी को नहीं था । 

रक्त-परिभ्रमण की खोज और उसके प्रमाण-रक्ष छा 
चक्र में परिभ्रमण करना सबसे पहिले हारवे (_9०97ए2४ ) ने सन्त 
१६२८ में सालूम किया था। उसके पूर्व इस विपय के संबंध में 
ज्ञोगों के बे विचित्र विचार थे । अरस्तू ( 875000(- ), जो 
एक नामी हकीस हुआ था, का विचार था कि हृदय सारे शरोर को * 
गर्म छऋरनेवाली एक भट्टी है | भिन्न-भिन्न रक्न-नलिकाएँ इस 
भट्टी में वायु ल्वाती है, जिससे कि वायु बहुत ठंडी न होने पाए 
ओर यहो वायु शरीर में अमण करती है। उश्का चिचार था 
कि आमसाशय में भोजन पचता था और पचकर हृदय में जाता 
था, जहाँ उसमें कुछ आवश्यक अवयच ( ४१६४७) 87778 ) 
मिल जाते थे और उनके सिलने से रक्त तैयार हो जाता था। 
जब हृदय में भोजन पहुंचता था, तो वहाँ की उष्णता से वह 
फैलता था और उसी से हृदय में विस्तार होता था । उसके 
मत के अनुप्तार हृदय के आकर्षण से रक्त में गति अवश्य होतो 
है, किंतु वह गति क्रम-होन होती है; अथात्‌ कभी रक्त आगे को 
ज्ञाता है, और कभी पीछे की ओर । 
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अरस्तू के पश्चात्‌ गेज्ञेन ( (+७)८॥ ) ने दूसरा, भत प्रकाशित 
किया । उसने कहा कि हृदय में रक्त और वाय के मेल से एक 
विशेष प्रकार की वायु बन जाती हे और वहीं हृदय को चल्माती 
है। उसी से रक्त में इधर-ठघधर को गति होती है । 

इसी प्रकार मिन्न-सभिन्न व्यक्तियों ने अपनी-अपनी मति के 
अनुसार हृदय के कार्य और रक्त-परिभ्रमण के चित्र ग्वीच रखे थे । 
बह यह कहते थे कि हृदय और रक्त में कुछ संबंध अचश्य हैं; फिंतु 
उसका ठीक स्वरुप उनको नहीं मालूम था। उनका यहो विचार 
था कि रक्त इधर-उधर को गति करता है। यह विचार कि हृदय 
शरीर में चारों ओर रक्त भेजंता है और स्वर्य दृदय एक पंप की 
भाँति काम करता दै, बहुत देर में उत्पन्न हुआ था। सन्‌ ३४७१ 
में ए्डीयास सीज़रपायनस ( 07298 (८४ ए7प5$ ) ने 
इस विपय का अ्रनुसंघान करके अपना मत श्रक्काज्ञित किया । 
उसने बहुत ज्ञोर से यह विचार प्रकट किया कि हृदय केवल ण्क 
पप है, जो रक्र को शरीर में चारों ओर सेजता है । इससे आगे 
चह भी न बढ सका। उम्रकों भा रक्त छा ठीक मार्ग और हृदय- 
चक्र का पत्ता न लगा । 

इसके लगभग <० वर्ष -के -बाद हारते ने इस चात का अनु- 
संधान किया हारवे ने पेहुचा विद्यालय (24005 [7 एशआए) 
से ढाक्टर की पदवी सन्‌ ५६०२ से क्षी । उसके पश्चात्‌ वह शरीर- 
शास्त्र का अध्यापक नियुक्त हुआ । उसने वहुत-से शर्तों को चीरा 
और भीतर की रचना भल्नी भाँति देखी। न केवल मनुष्य ही 
के शरीर, कितु जानवरों के शरोरों का भी इसमे व्यच्छेदन किया। 
घोड़े, मेढ़क, छिपकली, भेढ़, चिड़िया, कछुए, बंधे, मछली, 
शार्क, केचुए आदि सभी के शरीरों को उसने हृदय का अनुसंधान 
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करने के लिये चौरा । उन सब परिश्रमों के फल से उसको 
जो ज्ञान हुआ, उसे उसने इस प्रकार लिखा है कि हृदय और 
रक़र-नलिकाओं को जिस प्रका को रचना देखी जाती व इसके 
संबंध में जो भ्रीर बातें मालूम हुई हैं, उनसे यह सानना आवश्यक 
हो जाता है कि शरोर में रक्त चक्र में परिभ्रमण फरता है। रह्न' 
में प्रत्यक्े समय गति हुआ करती है, वह फिसो भी समय स्थिर 
नहीं रहता । हृदय का कास केवल रह्ष को शरीर में श्रमण 
करवाना है; नलिकाओं के द्वारा हृदय रक्न को चारों ओर भेजता 
है और वह फिर लौटकर हृदय में आता है। हृदय का शरीर में 
इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई कार्य नहीं है। हृदय में जो गति 
होती है, वह इसी अभिप्नाय से होती है । 

जिस समय हारवे इस परिमाण पर पहुँचा था, उस समय तक 
सुक्ष्मदर्शक यंत्र्‌ नहों बता था । इस कारण हारवे के काम फी 
भहत्ता और भो बढ जाती है । शारीरिक विज्ञान में कदाचित्‌ 
इससे अधिक महत्व की खोज दूसरी नहीं हुईं है। इस खोज के 
प्रकाशित होने के कुछ समय बाद, हारवे फी झृत्यु के चार वर्ष 
पोछे, इटक्की के एक बढ़े चेज्ञानिक ने सृप्रमदृ्शक यंत्र की सहा- 
यता से हारवे के कथन का पूर्ण समर्थन किया । उसो ने सबसे 
पहले भेढक के फुस्फुर्सों में केशिकाओों का पता लगाया था । इस 
चैज्ञानिक का नाम मैसिषधी ( ७ फ़ाह्ठात ) था। 

हारचे को जिन भसाणों के कारण श्रपने सिद्धांत पर पहुँचना 
पद्टा थ।, वे ये थे--उसने देखा कि शरीर में हृदय के साथ दो 
प्रकार की नक्तिकाओं का संबंध है। यदि दोनों का फार्य समान ही 
है, तो दो प्रकार की रचनाओं छी क्‍या आवश्यकता थी । अतः दोनों 
के कार्यो सें कुछ मिन्नता अवश्य है । 
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इसके अतिरिक्त हृदय और शिरा, दोनों में इस प्रकार के कपाट 
६ कि बद रक्त को केवल एक ही और को जाने देते हैं। हृदय में 
इनका प्रबंध ऐसा दे क्रि रक्त हृदय से केवल घमनियों की ओर 
जा सकता हैं | इसी प्रकार शिराश्रों में बह कपाद इस श्रकार से 
स्थित हैं कि रक्त हृदय की ओर हो आ सकता है, दूसरों 
ओर को नहों जा सकता | इस प्रकार के प्रत्ंध से यह स्पष्ट है कि 
रक़् हृदय से धमनियों में आता है और धमनियों से केशिकाओं 
में होता हुआ शिराध्रों में जाता है । शिराध्रों में रक्॒ का प्रवाह 
हृदय की और होता है जैसा कि शिराओं के कपा्टों से विदित हैं। 

थह परिणाम तो द्वारबे ने शरोर की स्वाभाविक रखना से 
निकाला। इसके अतिरिक्त उसने कुछ प्रयोग भी किए, जो इम बहुत 
सहमभ में कर सकते 8 । शरीर के श्रध्येक् स्थान में धमनी गद्दरी 
होती है और शिरा ऊपरी होंती है । बहुधा चर्म के द्वारा नोले रंग 
की शिराएँ चमका करतो हें । यदि हम उँगली के श्रग्मभाग को 
एक तांगे से ससकर बाँध दे', तो थोई समय में वह भाग फूल 
जायगा और नोला पड़ जायगा । यदि उसी भाग को एक 
चार भक्ती प्रकार दबाकर उसके रक्त को ऊपर को निकाक्षकर 
काफ़ी ज़ोर से बाँध दें, जिससे नोचे फी धमनी भी दब जाय, तो 
शो समय के पश्चात वह भाग पीला पद जायागा। क्योंकि 
उसमें धमनी के दर जाने के कारण रक् आना बंद हो जाता है। 
यदि हृदय के पास हम बृद्दद धमनी को पक्के तागे से कस्कर, 
बाँध दें, तो हम देखेंगे कि कुछ ही मिनट के पश्चात्‌ हृदय 
फूल जायगा भोर नीला पढ़ जायगा, क्योंकि उसमें रक्त आतो 
वरावर रहा दे; किंतु उससे बाहर नहीं जा रहा है। इसके भिरुद्ध' 
यदि हम मदह्ाशिरा को बॉँच्रेंगे, तो हृदय बिल्कुल पीला पढ़. 
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आयगा और ख़ाल्ली हो जायगा, क्योंकि हृदय में रक्त का आना  , 
बंद हो जाता है। जो ज॑तु-विज्ञान ( 2200००९2ए ) के विद्यार्थी - 
हैं, वे अपनी क्लास में ए़ भेढ़फ का शबच्छेद करके यह अयोग.- 
सहज ही में कर सकते हैं । है 

इसके अतिरिक्त यदि शरीर में किसी स्थान पर कोई ओपधि - 
इंजैक्शन द्वारा भ्रविष्ट की जाती है, तो तुरंत ही सारे शरोर में, . 
कुछ इल-चल्च-ली मच जाती है। ऐसा द्वोना तभी संभव है, जब वह 
चस्तु किसी द्रव्य में मिलकर सारे शरीर भें फेज् जाय | इससे यह - 
स्पष्ट है कि शरीर का रक्न ही उस वस्तु को सारे शरीर में ले आता :. 
है। यदि यह वस्तु ऐसो हो, जो सहज में रक्त में मालूम की जा सके, . 
चाहे रंग से या दूसरे गुणों से, तो उस वस्तु को एक रक्न-नलिका में ' 
प्रविष्ट करने के थोड़े ही समय के पश्चात्‌ वह दूसरे ओर की समान 
नलिका में सालूम की जा सकती है । यदि ( ए०फाइभ्ंपए: 
ए#९४50०ए थ्यांत८) पोयशियम फेरोसाइनाइड को गले के दादिनी , 
ओर की शिरा में प्रविष्ट कर दिया जाय, तो वह कुछ ही समय :. 
के पश्चात्‌ अपने ₹ं५ के क्वारण दूसरी ओर की शिरा में मालूम 
पड़ने लगेगो। 

यदि एक घमनी कट जाती है, तो रक्क को रोकने के लिये 
धमनी को कटे हुए स्थान के ऊपर से दावा जाता है; अर्थात्‌ ऐंसे 
स्थान पर दाबा जाता है जो कटे हुए स्थान और हृदय के बोच 
में हैं। किंतु यदि शिरा कट्तो है, तो कटे हुए स्थान के परे दुवाव 
देना होता है। 

इन सब अमाणों के पाने पर भी रक्त के एक पूर्ण चक्र में परि- 
अमयण करने में क्योंकर संदेह किया जा सकता है? हा 

शिखर आघात और हृदय का शब्द--यदि हम पाँचवें- 
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आर छुटे पश्चञका के वोच में वक्ष के बोच से कोई पाँच इंच बाई" 
ओर को अपनी उँगलियाँ रक्खे, तो हमारे हाथ पर किसी वस्तु का 
दहर-उहरकर आधात होगा । यह हृदय का शिखर है, जो पश्च का 
व अतरपणु का पेशियों पर आधात करता है । उसके साथ में कुछ 
शब्द भी होता है । यदि हम उसी स्थान पर कान रकखें,तो हमकों स्पष्ट 
दो शब्द सुनाई पढ़ेंगे। स्टेंथो सकी प (9६८४।0500]06) से यह शब्द 
बहुत ही स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं । दोनों शब्दों में कुछ अंतर होता हैं 
ओर दूसरे शब्द के परचात्‌ छुछ समय तक कोई मी शब्द नहीं 
सुनाई देता | फिर वैसे ही शब्द सुनाई देतें हैं। प्रथम शब्द और 
दूसरे शब्द में केवल उनके स्वरूप से भेद करना होंता हैं। पहिला 
शब्द कुछ धीमा होता है; फिंतु अधिक समय नक होता है | दूसरा 
शब्द तीत्र होता हैं; किंतु थोंड़े समय तक रहता हैं। यह दोनों 
शब्द ऊपर बताए हुए स्थान पर सुनाई पढ़ें हैं । 

इन शब्दों का कारण विचित्र दे। दोनों शब्दों के कारण मिन्न- 
भिन्न माने जाते हैं। पहिला शब्द संकोचीय है, क्योंकि वह हृदय 
के संफोच करने को अवस्था में होता है। दूसरा शब्द विघ्तार के 
आरंम में होता है। इस कारण विस्तारीय फहलाता है । श्रथम 
शब्द का आरंभ होना, और हृदन के शिखर का आघात एक 
साथ होते हैं । यह शब्द अरल्िंद और निलय कोष्टो के बीच में 
स्थित कपाटों के कारण होंता हैं । जब निल्लय में रक्त भर जाता 
है, तो कपार्टों के पीछे को ओर लगी हुई हन्ज्जुएँ तन जाती हैं 
आर उनमें कंपनाएँ होने लगती है । यही शब्द का कारण है। 
संभव है कि हृदय की पेशियाँ भी शब्द के उत्पन्न करने में किसी 
प्रकार को सहायता देती हा । 

दूसरा शब्द शहद्‌ धमनो और फुस्फुसीय शिरा के अर्द्ध॑चंद्ाकार 
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कपार्टों के बद होने से उत्पन्न होता है। यह शब्द वक्ष में कई 
स्थानों पर सुनाई देता है। स्टेथिस्कोप के द्वारा शब्द से हृदय के 
कपादों की पव॒स्था जानी जाती है। 

हृदय भी क्‍या ही अद्भुत यंत्र है, जो बिगड़ जाने पर अपनी 
कथा स्वयं अपने मुख से कह देता है। उसके कपाट कुछ रोगों में 
विकृत हो जाते हैं। ऐसा होने से तुरंत हो हृदय के कार्य में 
शहबड़ी मच जाती है। उस समय हृदय शरीर में उतना रक्त नहों 
भेज सकता, जितना कि सेजना चाहिए । यह रक्न को एक बार 
भेजता है: किंतु वह फिर लौट आता है। हृदय तुरत हो हूस त्रुटि 
फो पूरा करता है। साधारण अवस्था की अपेक्षा, जेसी आवश्य- 
कता होती है, दुगुनो और तिगुनो अधिक शक्ति से रक्त को भेजता 
है और इस प्रकार अपनो त्रुटि को पूरा कर लेता हैं। हृदय 
ऐसा अ्रद्धुत यंत्र है कि वह छोटी-सोटो ब्रुदि को तो स्वयं ही 
ठोक कर लेता है। 

हृदय का पोषणु--सारे शरीर को पोपण की आवश्यकता होतो 
है। सांसपेशों बिना भोजन के अपना कार्य नहों करती । यह पोपण 
रक्ष के द्वारा पहुँचता है । हृदय भी एक पेशी है, और वह शरीर 
का एक अंग है । अतएव दूसरे अंगों फी भाँति उसको भी 
सोजन चाहिए । हृदय को भोजन को कया कमी ? चह तो 
स्वयं ही दूसरों का पोपण करता है; सबों को भोजन पहुँचाता 
है; रक्त, जिसके द्वारा खारे शरीर फा भोजन पहुँचता है, वह तो 
उसके पास ही है ; फिर उसको प्ृथकू भोजन माँगने को क्‍या 
आवश्यकता ? 

अवश्य ही हृदय के पास पोपक-चरतु का संडार है। पर यह 
चह भंडारी थोड़े हो है, जो हक चोरी से खा जाय | यह वह 

शव 
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ख़ज्ञांची नहीं, नो रक़म इदज्ञम फर जाय । भंडार भंडारवाले का 
है, ख़ज्नाना सालिक का हैं; इंमानदार ख़ज़ांची को उससे क्या फाम । 
शरोर के सथ फर्मचारी बहुत डी दुक्ष और ईमानदार हैं। इसो 
प्रकार हृदय भरी स्व॒र्य क्रिसी वस्तु का श्रयोग नहीं करता | हृदय के 
मांस के पोपण के लिये बृहद धमनी में से दो शाखाएँ जाती हैं, 
जिनके द्वारा हृदय के वस्तु को पोपण मिल्नता है। यह हादिक 
घसनियों कहलाती हैं । 

हृदय का नाड़ियों से संबंध--यथपि संक्रोच और विस्तार 
मांसपेशी का गुण हैं, तथापि कुछ नाडियों का इस पर कुछ अभाव 
पडता हे । यह नहीं क्लि वह संकोच उत्पन्न करती हों ; फिंतु 
हृदय को गति घटाने-बढाने फो इनमें शक्ति हैं। एफ नादी 
ऐसी है, जो हृदय के संकोच की गति को कम कर देती 
ह ओर दूसरों झा कार्यगति झो बढाना है । यह खाधारण- 
तया क्रिया नहीं करती ; केवल जब आवश्यकता होती है, तो 
घह काम फरती है । जो हृदय को चहुत अधिक संफोच नहीं 
फरने देतो, चह “वागस'( ४०४७७ ) फहलाती है । उसका फास 
हृदय को रोकना हैं। यदि इसको विज्कुल काट दिया जाय, तो 
हृदय बढ़ वेग से धड़कने लगेगा। यदि इस नाड़ी को तनिक- 
सा उत्तेजित कर दिया जाय, तो हृदय मंदा पड जायगा। यदि 
बहुत अधिक उत्त जित किया जाय, तो दछदय रुक जायगा । 

दूसरी नाढ़ी जिसका कार्य इससे विज्षकल उल्टा है 99॥798- 
+॥6020 कहलाती है। उसका काम हृदय को तीत्र करना है । वह 
कभी-फर्सो केवल आवश्यकता के समय पर काम करती है । 

हृदय एक घोड़ा है, जिसकी लगाम वागस नाड़ी है और ऐड 
दूसरी नाड़ी है। ज्वगाम प्रत्येक समय कुछु-न-कुछ कसी रहतो है ; 
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किंतु ऐंड की कभी-कभी आवश्यकता पड़तो है । यह दोनों 
नाड़ियाँ हमारी इच्छा के अधीन नहीं हैं । इनका संचालन 
एक केंद्र के द्वारा होता है, जसके पास शरीर के प्रत्येक भाग से 
सचनाएँ पहुँचा करती हैं । उसी के अनुसार जिस समय जैसो 
आवश्यकता होती है, वह हृदय का सचाह्नन करता है। कभी- 
तेज्ञ चल्नाता है, कभी मंदा कर देता हैं 

कुछ पशुओं के हृदय शरीर से बाहर निकालने पर सी कुछ 
समय तक धड़कते रहते हैं। सेंदंक का हृदय उसके शरोर से 
सिन्न करने पर भी कुछ घंटे तक घड़कता है। यदि उसको किसी 
झउचित पोपक द्वच्य में रख दिया जाय, तो चह कई दिनों तक 
चलता रहेगा । यह द्वव्य कुछ उप्ण होना चाहिए और उसमें 
ऑक्सीजन मिल्ली रहनो चाहिए । उचित पोषक द्वव्य के द्वारा बहुत 
से स्तनघारी जंतुओं के हृदय भी कई दिनों तक जीवित अवस्था 
में रक्‍खे जा सकते हैं । 

किसी समय यह सोचा जाताथा कि हृदय पर शख्रकर्म (0७968 - 
07) नहीं किया जा सकता ओर यदि हृदय में कोई घाव लग जाय, 
तो फिर रोगी नहीं चच सकता । किंतु इस समय शल्य-विद्या 
इतनी तेज़ी से उन्नति कर रही है कि हृदय की भी इस चिघधि से 
चिकित्सा करना संभव हो गया है । कई बार चिकित्सकों ने हृदय 
के घावों को सीकर रोगी की जान बचा लो है । 

रक्क--हृदय केवल एक साँस का श्रेज्ञा है, जो सारे शरीर में 
रक्त का संचालन किया करता है। यह रक्क सत्र अंगों में पहुँचकर 
उनका पालन करता है। किंतु यह रक्त भी एक बड़ी अद्भुत वस्तु 
है। सारे शरीर में आठ सेर से सी कम रक्त है । हृदय एक बार 
में एक छुटाँक के कूगसग रक्त को शरीर में सेजता है। यह रक़् 
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एक वर्ष भर में ३६९ सील की यात्रा करता है ; सनों पोपक द्वज्य 
सब अंगों को देता है और इससे भो अधिक विपेले पदार्थों 
को शरीर पे बाहर निकालने के लिये अँगों से ले जाता हैं। यह 
एक लाल रंग का पतज्ञा-प्रा द्वव्य है और इसमें इतने गुण हैं ! 
रुखना--यदि रक्ष का हम सली माँति निरोक्षण कर , तो हमें 
मालूम होगा कि रक्न दो भाँति को वस्तुओं से बना हुआ है। 
एक तो हलके-से पीले रंग का द्वष्य होता है, जिसको प्लाज़्मा 
( 20879 ) कहते हैं ओर दूसरे इस ज्ञाज़्मा में छादे-छोटे 
गोल आकार के रक्न-कण रहते हैं, जो ज्ञात होते हैं। रक्ल के 
लाल रंग का कारण यहो कण है । इन निश्चित्‌ आकारवाल्ते 
कणों के अतिरिक्त दूसरे भाँति के भो कण होते हैं, जो श्वेत होते 
हैं। उनको श्वेतकण कहते दें । 
यदि रक्त को काँच के किप्ी छोटे बतेन में भरकर रख दें, तो 
थोड़े ससय के पश्चात्‌ रक्त जमने लगेगा । ओेत में एक जमा हुआ 
थक्का अलग हो जायगा और पीले रंग का तरल पदार्थ अलग 
रहेगा । यह तरल्न पदार्थ प्लाज़्मा है आर थक्ता रक्त के कण और 
एक दूसरी चस्तु जिसको फ़ाइब्रिन ( पता) ) कद्दते हैं, दोनों 
के मिलने से बना है । थक्के का आकार ठीक उस काँच के बर्तन 
के समान होगा, जिसके भोतर वह रक्ज्े हुआ है । १०० भाग रक्त 
में ६०-६६ भाग श्ञाज़्मा के होते हैं और ३९-४० साथ रक्त- 
कणों के । 
शक्क-कण--रक्त-कण दो प्रकार के होते हैं--एक लाल और 
दूसरे श्वेत । रक्त में यह असंख्य कण रहते हैं । रक्त की भधत्येक बूँद 
में €५०,००,००० लात कण और ६,००० से १२,००० तक श्वेत 
कण रहते हैं । 
' 28.५. 
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लाल फरणु--जाजऊ कर्णों की संख्या श्वेत कर्णों से बहुत भधिक 
होती है। ये रुपये-पैसे के समान आकार में गोल होते हैं, फिंतु 
दोनों छोर दीच से कुछ गहरे कौर किनारों को ओर उठे हुए होते हैं। 
दोनों झोर इनको ऐसी ही इनावट होतो है। ऐसो बसावट को युगुल--- 
नलोदर ( 0०॥००४८) कहते हैं। पारधि में यह इ३८८ ईच के 
लगभग होते हैं कौर इससे चोथाई मोटे होते हैं । यदि एक कण 
को लेकर देखा जाय, तो वह पीला दिग्गई देशा । जब बहुत-से 
कण झापस में मिले रहते हैं. तब सधिक संख्या के फारण लाल 
दिखाई देते हैं। इन सेज्नों में कोई केंद्र नहों होता। 

इन सेलों का उपयोगिता इनके रंग पर निर्भर करती है । 
इनके भीतर एक विशेष वस्तु होती है. जिसके कारण हनका ण्सा 
रंग होता हैं। यह वस्तु धमनी और शिरा के रक्त में कुछ भिन्न 
होती है। इसको हीमोगलो बिन ([9९॥०.ट00॥7) कहते हैं। इसमें 
यह गुण होता है कि वह झऑक्‍्सीजन का शोषण कर लेती है और 
उसके साथ मिलकर 0055-मिंकशाए्शोकरओ बना देती है। 
जो रक्त धमनियों से रहता है. उसके करों से शॉक्सोजन सम्सि- 
लित होमोग्लोबिन रहती है। शिराज्ों के रक्त के कर्णों में 
आकक्‍्सीजन नहों होती। इसी थोड़े-से अंतर पर जीवन निर्भर 
करता है। 

रक़-कर्णों का रंग लाल उस खसय होता है, जब उनको 
हीमोग्ल्लोबिन ध्यॉक्सीजन के साथ मिल जाती है। जहाँ घॉक्‍सी- 
जन उससे पृथक हो जाती है. उसका रण जाता रहता है। शिराओं 
के रक्त का रंग इसी कारण नोज्ञा दीखता है, क्‍योंकि उसके करों 
भें ऋक्‍्सीजन नहीं है और साथ से रक्त से काबे न-डाइ-झओक्‍्साइड 
सिला हुआ है। यह होसोगल्ोदिन एक प्रकार की प्रोटीन है, जिस- 
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में एक क्ोह-युक्र र जक पदार्थ मिला रद्दता हैं, जिधकों 8९79 - 
थं। कहते हैं । 

लाल कणों का मुख्य कार्य यही दँ कि वें वायु से ऑकक्‍्सीनन 
को अहण करें और शरीर के अंगों को दे दें । हम पहले देख 
चुके हैं कि शरीर में जो भिन्न-भिन्न रासायनिक क्रियाएँ होती 
हैं, उनके लिये अरक्‍्प्रोजन को कितनी अधिक आवश्यकता 
होती है । इस ऑक्सोलन का प्राप्त करना लाल कणों का 
कास दे । 

फुस्फुस केचल्न इसो लिये वनाप गए हैं कि वहाँ रक्त के कण 
ऑक्सीजन प्राप कर सके | और हृदय व नलिकाश्रों का केवल 
प्रयोजन यह है कि वह ऑक्सतोजन-युक्न रक्त को दूसरे पोपक 
प..र्थों के साथ भिन्न-भिन्न स्थानों पर पहुँचा सके । ये छोटे- 
छोटे लाल कण ऑकक्‍्सीजन-वाहक हैं. । इनमें सम्मित्नित्त 
हीमोग्लोबिन का यह अ्रदूभुत गुण दे कि वह तुरंत ही ऑक्सीजन 
को जहाँ पाती हैँ, बहुत हो सहज में सोख लेती हैँ । जब ये 
करण असण करते हुए अंगों में पहुंचते हैं, तो अपनी अरेक्सीजन 
बहुत ही सहज में दे देते हैं । मालूम होता है कि ऑक्सीजन 
ओऔर हीमोग्लोविन का संयोग इढ़ नहों होता । इसी खे इतनी 
आसानी से ऑक्सीजन प्रथक्‌ हो जातो है । 

मनुष्य के शरोर में लाल करों का ऊपर चता० हुए काय के 
अतिरिक्त और कोई कार्य नहों मालूम होता। स्तनधारी जीर्वों 
के रक्त में लाल कण, सिवाय थोड़े-प्रे जंतुओों को छोड़कर, केंद्र- 
रहित होते हैं । 

हीमोग्लोविन--होमोग्लोब्नि का अणु बहुत बढ़ा होता है । 
वह भोटोशप्लाज़्म के अणु से भी बढ़ा है। यह एक प्रकार की ओटीन 

१४७ 


मानव-शरीर-रहस्य 


ओऔर हीमेटिन नामी रंजक पदार्थ के मिलने से बनता है । इस 
हीसेटिन में लोह रहता है, जो हीमेटिन व हीमोगलोबिन में आक्‍्सी- 
जन को सोखने की शक्ति उत्पन्न करता हैं। सहस्तों अन्य परिमाणुश्रों 
में एक यह लोह का परिसाणु होता है, जो रक्र को उसका रंग 
अदान करता है। लोह के कारण ही हमारे शरीर के रंय में 
लाली भ्राती है । बिना लोह के हमारा रंग पॉडु हो जाता है । 
अतण्व हमारे शरीर के ऊपरी रंग को रेगनेवाला यह लोह 
ही है। 

केवल मनुष्य के शरीर ही में लोह यह काम नहीं करता है । 
वृक्ष की पत्तियों को लोह हरा रगर प्रदान करता है। लहलह।ते 
हुए खेतों की बालों को हश रंग देनेवाला भी लोह है। बहुत 
से सु दर बहुमूल्य जवाहिरातों को उनका रंग लोह ही देता है| 
इस प्रकार लोह संसार में रंग करनेधालों का काम करता मालम 
होता है। यदि प्रकृति ने प्रथ्ची के तक्ष में उसको दनाते समय 
थोड़ा-सा लोह न सिद्धा दिया होता, तो यह वर्ण -विचिन्नता कहाँ 
से आती । 

वृक्ष के पत्तियों के क्ल्लोरोफ़िल भर रक्त-कर्णों के होमोरलोबिन 
में अद्भुत समानता प्रतीत होती है। हीमोग्लोविन के रग का 
कारण लोह है और क्लोरोफ़िल का हरा रंग भी लोह ही से 
उत्पन्न होता है। दोनों के अरणु चहुत बढ़े-बढ़ और गूृढ़ हैं । 
क्लोरोफ़िल वायु से कार्बन-डाइ-ओक्साइड को ग्रहण करती है । 
कार्बन से पत्ती में कारबोद्दाइडूट बन जाते हैं। शेप ऑक्सीजन वायु 
को ल्लौट जाती है। रक्क की हीमोस्लोबिन वायु से ऑक्सीजन को 
अहरण करती है और कार्बेन-डाइ-ओक्साइड रक् से निकलकर 
यायु में मिल जाती है । 
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रक़ के लाल कणों का इतनी अधिक संख्या में होने का 
कारण उनके कर्म को देखकर रप्ट हो जाता है। एक वूद रक्त 
में < लाख सेल सब जीवन के दीप को ग्रदीघ रखने का काम करते 
हैं; वे उसको बुझने नहों देते । जितने अधिक कण होंगे, उत्तनी 
ही अधिक पभ्रॉकस्ोजन शरोर के तंतुओं को मिलेगी | इतनी अ्रधिक 
संख्या का यहो प्रयोजन है कि शरीर के प्रत्येक कोने-कोने को, प्रत्येक 
सेल को पर्याप्त श्रॉफ्सी जन पहुँच सके । सेलों की आकृति ही ऐसी 
है कि थें ऑक्सीजन को अधिक सोख सकते हैं। वह दोनों ओर 
से चपटें हैं, इस कारण उनके आकार की अपेक्षा उनमें शोपण 
शक्ति अधिक है, क्योंकि शोपण सदा ऊपरी तल से होता है । 

यह सेल, इज दे च के परिधिवाले, फुस्फुस की केशिकाओं 
में जाकर वहाँ चायु के संपक में आते हैं । फुस्फुस में केशिकाशों 
की संख्या बहुत अधिक ह । यदि उन सच केशिकाओं को 
निकालकर फेलाया माय, तो उनके द्वारा ऐेंट्लांटिक महासागर 
के एक छिनारे से दूसरे तक एक सार्ग चन जायगा ॥ यद्यपि 
केशिकाओं की इतनी अधिक संख्या है; तो भी लाल कण उनको 
भर देने के लिये काफ़ो हं । यदि भारे छाल कण को पृथ्वी पर 
एक-एक करके बिछा दिया जाय और उनके चीच में भी कुछ स्थान 
न छोड़ा जाय, तो उनप्ते ३३०० चंगेगज़ का स्थान ढक जायगा । 
उनसे एक फुट चौड़ा रास्ता ६ मील लंबा और आध इच चौड़ा 
लाजक्ष फ़ोता १४० मील लंबा वन सकता है । यदि उनको एक-एक 
करके मिला दिया जाय, तो उनकी २,००,००० मोल लंबी लाइन 
तैयार हो जायगी । 

यह सेल कहाँ बनते हैं ? ये सब्र लंबो अस्थियों की ज्ञात 
सज्जा में बनते हैं | जिस समय ये तेयार होते हैं या शिशु-अवस्था 
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में होते हैं, तो उस समय इनमें केंद्र होता है; किंतु ज्यों-ज्यों ये 
तरुण होते जाते हैं, इनका केंद्र नष्ट होता जाता है । तरुण 
सेलों में केंद्र नहीं होता । इनकी उत्पत्ति सूक्ष्मद्शक यंत्र 'द्वारा 
देखी गई है । यह बढ़ी हो अद्भुत बात दिखाई देती है कि 
अस्थियों में, जो इतनी कड़ी हैं, यह कोमल वस्तु तैयार हो । 
किंतु प्रकृति ऐसे ही अद्भुत खेल्ल खेला करती है। 

इन ज्लाज् करों का बराबर नाश हुआ करता है। एक सेल एक 
पक्ष से अधिक कदाचित्‌ ही जीवित रहता हो । इस प्रकार सदा 
सेलों का नाश सी होता रहता है और नए सेल भी .चनते रहते 
हैं। इन सेलों का नाश घिशेष कर यकृत में होता हैं। इनके नाश 
से जो लोह उत्पन्न होता है, उसको यकृत पिज्त के रंग धनाने के 
कास में लाता है। पित्त का हरा २'ग इसी लोह से बनता है। 
एक प्रकार से यह सेल झूत तो पहिले ही दोते हैं, क्योंकि न इनमें 
कदर होता है, न इनमें उत्पत्ति होती है। उनके भौतिक अस्तित्व 
का केवक्ष नाश होना रह जाता है, जो यक्कत में होता है। यही झूत 
सेज़ हमारे जीवन के आधार हैं | 

श्वेत कणु--दूसरे सेल श्वेत सेल होते हैं, इनका कोई 
निश्चित शआ्राकार नहीं होता । ये क्षण-क्षण में प्राचीन समय के 
राक्षतों की तरह अपना आकार बदला करते हैं । जिन्होंने 
अमीया देखा है, वह इसका अनुमान कर सकते हैं । यह 
उसी श्रेणी का जीव है । अ्रमीवा की भाँति ज्यॉ-ज्यों यह सेल 
आगे बढ़ता है, त्यो-त्यों उसके आकार में नए परिवर्तन होते 
हैं। किसी दो स्थानों में इसका एक-सा आकार नहीं दिखाई 
पड़ता । ये ज्ञाल-कण से बड़े होते हैं और इनमें केंद्र होता है । 
ये कई प्रकार के होते हैं । विशेष भिन्नता उनके केंद्र के स्वरूप 
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ओर झायाम में होती है । इन सेलों में घमनी व केशिका के दोवारों 
के सेलों के बोच में होकर बाहर निकक्न जाने की शक्ति होती है। 

जीवाणु-भक्त॒ण--ये सेल हसारे शरीर के सेना व नौका- 
दिसाग के सिपाही हैं । इनका काय बाहर के आक्रमणों से शरीर 
की रक्षा करना है । जहाँ कोई सो बाहरी वस्तु शरीर के भीतर 
पहुंचती हैं, तुरंत ह्वी ये कण उसका नाश करने को पहुँच जाते 
हैं। जहाँ शरोर में कोई रोगोर्पादक जीवाणु च कृमि प्रवेश करते 
हैं, तुरंत श्वेत कर्णो की सेना का कृूच हो जाता है। इनको किसो 
प्रकार की हेयारी की आवश्यकता नहों होती | दिन-रात तेयार 
ही रहते हैँ । जोवाणु के प्रवेश करते देर नहीं होती कि ये 
पघ्लिपाही गण तुरंत उससे युद्ध ठान देते हैं । युद्ध में यदि ये 
जीत जाते हैं, तो किसो माँति का रोग नहीं होता; क्योंकि ये 
ओवाणुओं को खा जाते हैं । यदि जोवाणु अधिक ग्रवत्ञ होते 
हैं व उनकी संख्या अधिक होती है, तो ये श्वेताणु हार जाते हैं 
और रोग उत्पन्न हो जाता हैँ । लिस पर सी वह बराबर अपना 
काम करते रहते दें । अंत तक जीवाणुओं का नाश करने के उद्योग सें 
लगे रहते हैं ।यह क्रिया जीवाणु-भक्षण ( ?880057०आ ४8 ) 
कहलाती दे । 

इनकी यह क्रिया ठीक प्रकार से सालूम हुए बहुत दिन नहों 
हुए। ६० साल के लगभग हुए, प्रोफ़ेसर दैकल ( [79८८४८) ) 
ने शक मौलस्क ( ४०४५० ) श्रेणो के जंतु के शरीर के भोतर 
कुछ ओपधि के कण प्रविष्ट किए । उन्होंने देखा कि यह श्वेत 
कण ओपधि के कर्णा के चारों ओर इकट्ट हो गए और उन सबतों 
को, खा गए | इसके पश्चात्‌ कुछ वैज्ञानिकों को किसो-किसी सेल 
के शरीर के सोतर कुद जीवाणु मिले । इससे क्वोंगों ने यह 
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अ्रनुमान किया कि कदाचित्‌ इन सेलों में जीवाणुओं को भक्षण 
करने का सामर्थ्य है। इस विचार की परीक्षा प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता 
मेचनोकाफ़ ( (९४०आगरर्णी ) ने की और उसने इस बात का 
पता लगाया कि शरोर को रोग के जीवाणुओं से भुक्र करने की 
इनमें शक्ति है । यह शरीर में रोग-क्षमता उत्पन्न कर देते हैं । 

मेचनीकाफ़ की खोज की भी एक बड़ी रोचक कथा है । उसने 
सबसे पहिले एक मछुली के टडिंभ के शरीर में कुछ गुलाब के 
कॉटे चुभाए। ज्यों ही उसने काँटों को शरोर के भोतर प्रविष्ट 
किया, त्यों हो इन श्वेताशुतं ने चारों ओर से आकर उसको पर 
लिया ओर उसे खाने का उद्योग करने लगे । अपने दूसरे प्रयोग में 
मेचीनकाफ़ ने एक जंतु, जिसको डेफनिया ( 08977779 ) कहते 
हैं, के शरीर में थोड़े -ले जोवाणुओं को प्रविष्ट किया । उसके देखतें- 
देखते श्वेत कण चारों ओर से आकर एकन्नित हो गए और 
जीवाणुओं को खा गए । 

इस प्रकार थे सवेताणु हमारे शरीर की बाहर के अशुभ 
आगंतुकों से रक्षा करनेवाले हैं । ज्यों ही शरोर में किसी भी स्थान 
में कोई जीवाणु या कोई ऐसी ही दूसरी वस्तु प्रवेश करती है, त्यों ही 
ये सब उसो ओर को कूच कर देते हैं । समझ में नहीं आता कि 
यह ज्ञान इनको केसे हो जाता है । इनका नाढड़ी-मंडल से कोई 
संबंध नहीं रहता। यह रक्त में बहते फिरतें हैं । फिर उन जीवाणुओं 
के प्रवेश की सूचना इनको किस भाँति मित्न जाती है, जिससे 
ये उसी स्थान पर पहुँ चकर उसके भक्षण व नाश का उद्योग 
करते हैं । यह एक विचितन्न क्रिया है । 

वैज्ञानिक इस क्रिया फो रासायनिक आकर्षण ( (08९7720- 
48208 ) के द्वारा होती बताने हैं । किंतु रासायनिक आकर्षण 
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कहने से समस्या कुछ सरल नहों होती। यह उस क्रिया का 
केवल एक दूसरा माम है। रसायन-विज्ञान में, कुछ वस्तुओं में एक 
विशेष प्रकार की श्रीति देखी आती है। जहाँ भी इस अकार की दो 
वस्तुएँ उपस्थित होती हैं, वह तुरंत ही आपस सें मिल्ल जाती हैं। 
इन दोनों वस्तुओं में, श्वेत्तामु और जीवाशुओों में भी उसी 
प्रकार की प्रीति बताई जाती हैं । यह प्रीति व आकर्षण 
किसी वस्तु के परिमाणुओं घ अणुवों में हो सकती है, जिनको 
हम देख नहीं सहते | किंतु इन दो वस्तुओं का, जिनको देखा 
जा सकता है श्रौर जो जीवित *. इस शक्ति के अधीन होना 
डीक नहीं मालूम होता । यह कह देना कि इस घटना का कारण 
रासायनिक आकर्षण है, समस्या का कोई संतोपजनक उत्तर 
नहीं है । 

आप्सोनिन ((09807785 ) -केवल यहो नहीं, श्वेताणु सब 
प्रकार के जीवाणुवों का भक्षण करते नहीं प्रतीत होते। जिस 
प्रकार हम केवल उन वस्तुओं को खा लेते हैं, जो हमें स्वादिष्ट 
मालूम होतो हैं और जिनका स्वाद हमें अच्छा नहीं मालूस 
होता, उन्हें हम छोड देते हैं, ये श्वेत्ताणु भी कुछ ऐसा ही करते 
प्रतीत होते हैं । ये सी स्वाद की शक्ति से संपन्न मालूम होते हैं। 
यदि जीवाणओं को रक्त च सीरम, जो प्लाज़्मा से फ़ाइब्रिन को 
भिन्न कर देने से रह जाता है, में मिलाकर श्वेताणुओं को दें, 
तो वे तुरंत ही उनकी हड़प जाते हैं । किंतु यदि इन जोवाणुओं को 
साधारण जल से या नमक के जल से धो दिया जाय, तो श्वेताण॒ 
डनका सक्षण नहीं करते । न केवल यहो किंतु यह देखा जाता है 
कि भिन्न-भिन्न सोरस से उनका स्वाद बढ़ जाता है। एक प्रकार के 
सीरम के मिलाने से श्वेताणु एक बार में दो जीवाणुओं को 
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खातें हैं । दूसरे सोरम के मिलाने से चार जोवाणुओं को खाते हैं । 
किसी-किसी सीरम से छ तक खाने लगते हैं । सबसे अधिक 
स्वादिए.ठ उसी जाति के, अथदा टसो जंतु के शरीर का सोरम 
होता है, मिसमें श्वेताणु स्वयं रहते थे । इससे यह प्रतीत होता है 
कि सोरस व रक्त में कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं, जो जीवाणुओं को स्वा- 
दिष्ट बना देती हैं । इन वस्तुओं को आप्सोनिन ( (0.0807739 ) 
कहा जाता है। सर आल्मोथ राइट का अनुभव है कि भिन्न भिक्ष 
जीवाणुओं के लिये भिन्ननभिन्ष आप्सोनिन हैं । उनका विचार है 
कि जीवाणु-मक्षण में इन आप्प्तोनिन का विशेष भाग होंता है; 
अर्थात्‌ यह सारी क्रिया इन्‍्हों आप्सोनिन पर निर्भर करतो है। 

रक्त-द्वावक -स्वेताणुत्रों के जीवाणु-भक्षण के अतिरिक्त रहे 
में जीवाणुओं का नाश करने व उनको बेकास करने की भी 
शक्ति है। बाहर से जो शत्रु शरीर में प्रवेश करता है, वह रक् ही 
के द्वारा करता है । इसलिये रक़ ने अपनो शत्रु-नाशक शक्ति को 
पूण तया प्ररिकक्त कर रक्खा है ।यदि एऋ जंतु के शरीर से 
सीरम निकालकर किसी दूसरे जंतु के रक्त में प्रविष्ट कर दें, तो उस 
जंतु के रक्त के लाल करों का नाश होने लगता है। वह घुलने 
लगते हैं । रक्त को बह वस्तु जिनके कारण यह क्रिया होती है, 
रक्न-द्वावचक ( म्र&९गा0ए७75 ) कहलाती हैं । इन वस्व॒श्रों 
का स्वरूप क्या है व उनको रासायनिक रचना क्‍या है, इसका 
अभी तक कुछ ज्ञान नहीं है। , 

संग्राहक- रक्त में स्वयं जीवाणओं को नष्ट करने को शक्ति है। 
यह नहीं मालूस कि रक्त की वह वस्तु क्या है, जिससे ये जीवाणु 
नष्ट हो जाते हैं । इतना हम अवश्य जानते हैं कि रक्र इस शक्ति से 
संपन्न है । इसके अतिरिक्त रक्त में एक अदूभुत शक्ति यह है कि 
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रह जीवाणुओं को गुच्छी के रूप में एकबन्रित कर देता है और 
फिर वह चलने के योग्य नहीं रहते। उनकी गति को शक्ति 
जाती रहती है। इन वस्तुओं को संग्राइक ( 3 872पपं75 ) 
कहते हैं। दाइफाइड ( 75ए0ंते ) व आंजिक ज्वर में 
जो रक्त की परीक्षा की जाती हैं, चहद इसी क्रिया पर निर्मर 
करती है । 

इन सब विचिन्न साधनों द्वारा रक्त शरोर को बहुत-सी आपदाओं 
से बचाने का प्रयक्ष करता है। उसने अपने को इस शक्ति से 
सपन्न कर रक्‍्खा है । शन्नुओं के नाश करने के अनेकों यंत्र उसने 
चनाए हैं; यदि एक अख विफल हो, तो दूसरा अख्र प्रयोग 
किया जाय। यदि दूसरा भी काम न दे, तो तीसरे अख 
से बार किया जाय । इन सब “पायों से रक्त शरीर को 
रोग-क्षम बनाने का उद्योग करता है । रक्त केवल एक 
रंगदार तरल पदा»० है. जिसमें कुछ कण मिले हुए हैं । उसमें 
इतनी अद्भुत शक्तियों का संडार हो, सारें शरीर को वह सोजन 
पहुँचाए, अवक्सीजन को पहिले स्वयं अहण करें और फिर 
उसको शरीर की सब क्रियाएँ होने के लिये भिन्न-भिन्न स्थान पर 
पहुं चाए, शरीर को अनेक शत्रु ओ से बचाने का विधान करें, 
सेना को भत्येक समय तैयार रक्खे, इससे अद्भुत और वया हों 
सकता है। सारे शरीर का जीवन इसी तरल पदार्थ पर निर्भर 
करता हैं। यदि यह पदार्थ कुछु सेंकेड को भी मस्तिष्क में 
जाना बंद हो जाय, तो वह विचार-शक्तकि का संडार, मानव यंत्र का 
संचालक विल्ञकुल चंद हो जाय । अकृति ने यह क्‍या ही अदभुत 
वस्तु बनाई है और उसे क्या-क्या अद्भुत शक्तिदी है | आश्चर्य 
यह दे कि केवल कुछ जड़ सौलिकां के मिलने से यह पदार्थ 
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बना है । यदि आज उन्हों सब वस्तुओं को लेकर राप्तायनिक 
प्रयोगशालाओं में इस वस्तु के तैयार करने का प्रयत्न किया 
जाय, तो उस प्रयत्न के सफल्न होने में संदेह है । 

रक्त कुछ और भो काम करता है। वह जिस भाँति भी होता 
है, शरीर की रक्षा करता है । यह एक साधारण बात है कि यदि 
उँगली कट जाती है, तो उससे रक्त निकलने लगता है । यह रक् 
कुछ समय के पश्चात्‌ जम जाता हैं और उस कटे हुए स्थान के 
मुंह को चंद कर देता है। इससे फिर अधिक रक्त नहीं निकल 
सकता । जब तक रक्क शरीर के भीतर रहता है, चह तरल 
रहता है और सारे शरीर में अमण करता रहता है । शरीर 
के भीतर बसे कभी जमते हुए नहीं देखा गया । अब 
किसी स्थान के करने से रक्त बाहर निकलता है, तव जमता 
है। यदि रक्त शरीर के भीतर जम जाया करता, तो रात दिन 
रूत्यु होती रहती, क्योंकि जमा हुआ रक्त तो असण कर नहीं सकता । 
वास्तव में उस समय जोचन असंभव हो जाता। किंतु यदि 
शरीर के कटने से बाहर निकलकर भी रक्त न जमता, तो भो 
उतनी दी कठिनाई द्ोती । रक्त का प्रवाह ही बंद न होता. और 
मनुप्य की शीघ्र ही रूत्यु हो जाती। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, 
जिनके रक् में जमने की शक्ति नहीं होती । यह एक रोग होता 
है, जिसको ( ्र॥8७00फ7]8 ) कहते हैं । थह रोग बहुधा 
पारिवारिक होता है। जिन मनुष्यों को यह रोग होता है, उनमें 
रक्च-अवाह होना बहुत भयंकर द्वोता है, क्योंकि रक्त निकलना बंद 
नहीं होता । 

रक्त का जमना--यदि एक काँच के बतेन में थोड़ा-सा रक्त कुछ 
समय के लिये रख दिया जाय और फिर रक्त के जमे हुए भाग को 
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मन्दर्शक-यंत्र के द्वारा देखा जाय, ता उसमें कुछ मोटे तागे 
दिखाई पड़े गे, जो आपस में सिलकर पक जाल बसा देते हैं। 

तागे फाइश्रिन ( सिछलए ) के होते हैं आर इसके जात में 
कण भी रहते है । इस प्रदार फाइसिन और कर्यो से मिलकर 
रक्त का जमा हुआ भाग बनता है।यह फाइतब्रिन रक्त में पूत्र से 
नहीं रहतो; कितु जब रक्त निकक्षता है, तो उस समय बनतो दै। 
उसके बनने की विधि इस प्रकार है । 

रद्द में लाल कण और श्वेत कर्णों के अतिरिक्त एक और सी 
छोड-छाटे कण पाए जाते हैं। उनका कोई विशेष छार्य नहीं 
मालूम होता | डनका आकार भी इन कर्णो से बहुत छोटा 
मालम होता है । इनको रक्ताणा कहा जा सकता हैं | इन रक्ा- 
णुओं में एक वरतु रहतों ढं. जिसको थोब्रोजिन ( 7 ै70090- 
82८) ) कहते हैं । यह नहों कहा जा सकता कि यह वस्तु पहिले 
से वहाँ उपस्थित रहती है अथवा लिस समय रक्त का ग्रवाद्द 
होता है, उस समय वन जाती दे ५ किंतु अवाह के समय रक्का- 
शुओं से थोश्विन निकलती है। उसी समय रक्त के क्यों और कटे 
हुए भाग से एक दूसरी वम्तु निकलती हैं, जिसको थरबोकाइनेज 
( %7००फ्रेण॑सं7956 ) कहते हैं । इन दोनों वस्तुओं के 
मिलने से धोम्विन ( ॥पाण्राओंत। ) बन जातो है। रक्त में एक 
आर दूसरी वस्तु होती है, जिसको फाइब्रिन-जन ( विला०- 
80॥ ) फहते हैं । जब केलशियम के लवरणों की उपस्थिति में 
थोबिन और फाइच्रिनजन दोनों भिक्षतें हैं, तो फाइथिन वन जाता 
हैं। यह फाइप्रिन और रक्व-कण सिलकर रक्त का जमा हुआ 
भाग बना देते हैं। इस प्रकार रक्त जमकर कटे हुए स्थान के मुँह 
को चंद कर देता हद आर रह बढ़ना बद हो जाता हँ। 
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शरीर में जो वहुत-से रोगों के जीवाणा पहुँचते हूं. वे केवल 
रोग ही नहीं किंतु कुछ विप भी उत्पन्न करते हैं । रक्त इन विपों 
का भी नाश करता है । इनको नष्ट करने के लिये वह -ऐसी 
वस्तु चनाता है, जो इन घिपों के बिज्षकुल प्रतिकूल होती है-। 
विपस्य विपमौपधम्‌ के अनुसार रक़ उन घविपों का विप हीं से 
नाश करता है | आजकल बहुत-से रोगों को इंजेकशन के द्वारा जो 
चिकित्सा की जाती है, उसका यही सिद्धांत हैं । 

रोग-च्म्रता--रोग-क्षमता का अर्थ है शरीर की रोग को 
रोकने अथवा रोगर-निवारण की शक्ति । शरीर में यह अद्भुत 
शक्ति है कि वह साधारणतया अपने को रोश से मुक्त रखता 
है। जैसा हम उपर देख चुके हैं, रक्त बहुत-से साधनों से रोग के 
जीवाणुओं का नाश करता है। पहिले तो शरीर के रासायनिक 
साधन ही जीवाणुओं का नाश करते हैं; आमाशय का श्रस्ल इन 
जीवाणुओं का नाश करता है। अंत्ियों में कुछ ऐसे जीवाणु रहते हैं, 
जिनसे शरीर को ज्ञाभ होता है । वह कुछ ऐसो वस्तुएँ बनाते हैं, 
औो रोगोत्पादक जीवों का नाश करती हैं । 

थदि हमारे शरीर के सब भागों की सूक्ष्मद्शेक यंत्र द्वारा 
परीक्षा हो. तो अत्येक अंग में बहुत-से रोगों के जीवाणु पाए 
आयेंगे। हमारे चमे पर कोई अस्सी प्रकार के जीवाणु पाए जाते 
हैं हमारे गलों में कम-से-कम ६ प्रकार के जीवाणु मिलते हैं, 
यदि यंत्र द्वारा फुस्फूस और गल्ले से निकले हुए मल की 
भत्नी भाँति परीक्षा की जाय, तो हममें से बहुतों के शरीर 
में, जिनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम है और सर्वे अकार के रोगां से - 
मुक्त है, राजयक्मा ( 'प्रेएटपरॉ०४5 ) के जीवाश उपस्थित 
सिल्लेंगे । यह रोगोत्पादक जीचाण सर्वत्र विद्यमान हैं। फिर' यह 
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किस प्रकार होता है कि हम इतने भयंकर जीवों के वोच में रहते 
हुए भी इन सर्वो से बचे रहते हैं, और अपना स्वास्थ्य ठीक रख 
सकते हैं । इसका क्या कारण हैं कि दो मनुष्यों में से, जो 
समान दशाओं में रह रहे हैं, एक रोग-अस्त हो जाता है और दूसरा 
नहीं होता ? 

इसका उत्तर हम इस श्रकार देते हैं कि एक मनुष्य के शरीर 
सें दूसरे की अपेक्षा अधिक रोग-क्षममता हैं । उसमें रोग को 
निवारण करने की शक्ति श्रधिक है । उसके शरीर में ऐसी वस्तुएँ बहुत 
है, जो रोग के जीवों को वेकाम कर सकती ह॥॥ यह एक साधारण 
अनुभव है कि जिस मनुप्य को टाइफाइड ( आत्रज्बर ) का एक 
आक्रमण हो चुकता है, उसकों दूसरा आक्रमण नहीं होता। 
यदि होता भो हैं, तों बहुत हलका । संभव है कि इस सिद्धांत 
के विरुद्ध कुछ उदाहरण मिल जायें; किंतु ये बहुत नहीं 
होंगे। साधारणतया यही देखा जाता है कि इस रोग का एक 
आक्रमण मनुष्य को फिर से रोगश्रस्त नहीं होने देता । जब चेचक 
का टीका लगाते हैं, तो उससे भी यही होंता है । दीके से रोग 
का इलका-सा आक्रमण होता है । उससे मनुष्य के शरीर में कुछ 
ऐसी वचस्तुएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो यदि रोग के जीवाणु फिर से 
शरीर में अ्रवेश करते हैं, तो वे इन जीवाणुओं को अपना काम 
नहीं करने ढेतीं अ्रथवा उनका नाश कर देती हैं । 

जावाणुओं से उत्पन्न होनेवाले जितने भी रोग हैं, उन सबके 
संबंध में यही सत्य है। उनके लिये जो नाना-माँति के इजेकशन 
दिए जाते हैं, उन सबका प्रयोजन शरोर में रोगः क्षमता स्थापित 
करना होता है | प्रत्यके रोग को सिवारण करने के लिये 
विशेष- वस्तुएं होती. हैं, जो केवल उसी रोग को निवारण कर संकतो 
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: | रोग को रोकने के लिये जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनमें 
मोत्पादक जीवाणु ही, जिनका विष विशेष क्रियाओं व रासायनिक 
वस्तुओं द्वारा कम कर दिया जाता है, शरीर में श्रविष्ट किए जाते 
हैं। इससे शरीर इन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिये कुछ चस्तुएँ 
उत्पन्न करता है। वास्तव में इन वस्तुओं की उत्पन्न करनेवाला 
रक्त ही होता है। इन वस्तुओं का स्वभाव कैसा होता है, इसका 
अभी तक पता नहों चला है। किंतु इनका गुण इन जीवाणुओं 
और उनके विप को निवारण करना होता है । इस प्रकार शरीर 
में रोग-क्षमता उत्पन्न होती है । े 

इस क्षमता को चाहे जितना बढ़ा सकते हैं | प्रथम बार जीवाणु 
व विष की थोड़ी हो मात्रा शरीर में अविष्ट करने से शरीर मे कुछ 
खलवली-सी पड़ जातो है। कुछ ज्वर हो आता है, उस स्थान पर 
जहाँ जीवाणु अविष्ट किए गए हैं, कुछ दरद सी होता है । ज्वर 
होने का कारण यह है कि शरीर में एक बाहर की वस्तु भेजी गई 
है, जो स्वाभाविकतया शारीर के भीतर नहीं रहती । अतएच शरीर 
उसको एक बाह्य वस्तु जानकर दाहर निकालने व नाश करने का 
अयल करता हैं। इसी से ज्वर होता है । 

ऐंप्ता करने में शरोर ऐसो वस्तुओं को उत्पन्न करता है, जो उन 
भ्रविष्ट को हुई वस्तुश्नों के प्रभाव को न बढ़ने दें । आर अंत में ऐसा 
ही होता है। ज्वर इत्यादि के जाने के पश्चात्‌ क्षमता स्थापित 
हो जाती है। यदि धोरे-धीरे उस वस्तु की मात्रा को, जो पहले 
प्रचिष्ट की गई थी, बढाते जायें, तो श्रंत में हम बहुत अधिक सात्ना 
अविष्ट कर सकेंगे । रोग को अच्छा करने के लिये जिस वस्तु का 
इंजेक्शन दिया जाता है, वह ऐसे जंतुओं के रक्त से आप्त को जातों 
है, जिनमें चहुत अधिक क्षमता स्थापित कर दो गईं है । टिटेनस 
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( ]'€७४0५ ) व डिप्थीरिया ( क्‍)79)7067४७) के रोगियों को 
पैसे ही पशुश्नों के रक़ के सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है, 
जिनके शरीर में टिटेनस के विरुद्ध क्षमता स्थापित की जा चुकी है । 

सीरम ( $९/एणा॥ ) -यदि साधारणतया इन रोगों के जीवों 
को छिसी पशु के शरार में प्रधिष्ट कर दें, त्तो बह मर जायगा; किंतु 
यदि प्रथम बार जीवाणुओं की बहुत थोड़ी मात्रा को पश्रविष्ठ कर और 
फिर उसको धारें-धीरे बढ़ाते जाय, तो पशु की रूत्यु न होगी वरन्‌ 
उनके शरोर में असीम क्षमता उत्पन्न हों जायगी । इन वस्तुओं को, 
जिनकी सोरम कहते हैं, इस प्रकार बनाते हैं कि पहले उस विप की 
व जीवाणुओं को, जिनका सोरम बनाना हैं, घातक-सान्ना 
मालूम करते हैं। “'घातक-मान्ना? वह हैं, जिससे कोई पश मर 
जाय । स्पष्ट है कि पत्येह् पशु के लिये घातक-सात्रा भिन्न होगी । 
जिस मात्रा को एक घोड़ा सहन कर सकता है, उसको मनुष्य सहन 
लहीं कर सकता । जिसको मनुप्य सहन कर सकता है, उसको ख़र- 
गोश नहीं सह सकता। इस प्रकार प्रत्येक .पश् के लिये घातक- 
मात्रा भिन्न होती है । 

ज्ञिस पशु से सोरम बनाना होता है, उसके शरीर में प्रथम 
जीवाणुओं को घातक-मात्रा से बहुत कम मात्रा अ्रविष्ट करते हैं। 
इससे कदाचित्‌ कुछ ज्वर इत्यादि आता है, किंतु पश् उसको सहन 
कर लेता है | कुछ समय के पश्चात्‌ इस मात्रा को बढ़ाते हैं | पहिले 
से अधिक मात्ना प्रविष्ट करते हैं । धीरे-धीरे पश॒ इसको भी सहन 
कर लेता है । इसी प्रकार भ्रत्येक बार जीवाणुओं की मात्रा बढ़ाते 
जातें हैं, यहाँ तक कि कई सौ घातक-समात्राएं एक बार में प्रतिष्ट 
करने पर भी पशु पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। इस अकार 
पशु के शरीर में इतनी क्षमता उत्पन्न कर दी जाती है कि वह विप 
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की बहत अधिक सात्रा को सहन कर सकता है। ऐसे पश के शरीर 
से कछ रक्त निकाल लिया जाता है और उससे सीरम अलग कर 
जैते हैं। रोगों में इस सीरम का इ जेक्शन [दिया जाता है। 

वैक्सीन ( ५४४००7॥८ ) चैकूसीन भौर सीरम की क्षमता दो 

कार की होती है। वेकूसोन केवल जीवाणुओं का पमद्शन होता 

8, जिनकी तं!प्रता व विप भिन्न-भिन्न साधनों द्वारा कम कर दिया 
गया है। इसको शरीर में प्रविष्ट करने पर शरोर इनसे युद्ध करने 
के लिये स्वट अपनी सेना तंयार कर लेता है| ज्यों-ज्यों चेकसीन 
की मात्रा बढ़ाते हैं, त्यो-त्यों सेना भी अधिक बनती है। इस प्रकार 
क्षमता उत्पन्न हो जाती है | ऐसी क्षमता को सक्रिय ज्ञम्रता 
( 3 लाए गशापपाएंए) कहते हैं। सीरस की क्षमता निष्क्रिय 
( एश४४ए6 [फशप्रा(ए ) है। 

यह क्षमता का उत्पन्न करना व्‌ उन वस्तुओं का चनाना, जो 
शरीर को रोग से मुक्त रक्खे, रक्त ही का काम है । हम देख चुके हैं 
कि कितने सिन्न-सिन्न और विचित्र साधनों द्वारा रक्त शरीर की 
रक्षा करता है । किसो भी अंग में कुछ विकार होने ही से तुरंत 
अपनो सेना दौड़ा देता है। फूल के ढेर में से एक सुई का दूँढ़ 
निकालना कदाचित्‌ सहज है, किंतु शरीर में किस रथान पर जीवाणु 
ने प्रवेश किया है, यह जानना अधिक कठिन है। किंतु रक्त के लिये 
यह एक साधारण-सतो बात है । वह इस वात में किसी प्रकार का 
कष्ट अनुभव नहीं करता । 

पहले कहा गया है कि यह प्रकृति का नियस है कि वह अपनी 
बनाई हुई सब वस्तुओं की रक्षा .करती है। उनका नाश होना 
उससे नहीं देखा जाता । सानव-शरीर को बनाने में प्रकृति ने 
केश्षा कष्ट उठाया है और फिर वनाकर उसकी रक्षा के लिये क्‍्या- 
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क्या साधन किए हैं, इन सबको भक्ती भाँति जानने और प्रक्त॑/त 
के फौशल को देखने से अत्यंत आश्चर्य होता है । संसार-भर 
में इतनो श्राश्चर्य-जनक घस्तु कौन-सी हैं, जितना यह मानच- 
शरीर ६--इस यंत्र का छोटे-से-छोटा पुरज्ञा अपने स्थान से नहीं 
हृठाया जा सकता | किसा का स्थान-परिचर्तन नहीं किया जा 
सकता | जो जिप्त स्थान पर है, बह वहाँ हो के लिये उपयुक्त हैं, 
वह किसा दूश्तरे स्थान पर नहों रकखा जा सकता । भत्येक्ष पुर्ज़ा स्वयं 
अपने छोट-मोटे विकारों को दाक कर जकता है, जिसके लिये उसको 
क्रिसा एंसिनियर की आवश्यकता नहीं होती । 

प्रकृति ने इस अदभुत, असीम, अयाध यंत्र को बद़े परिश्रम के 
पश्चात्‌ बनाया हैं। अहंख्य प्रयोगों के पश्चात्‌ यह यंत्र बन सका 
है। इन प्रयोगों छी कथा बड़ी लंबी-चोड़ी है । समुद्र के जलन में, 
पृथ्वो का प्राचीन चट्टानों में, वाथु-मंठ त्र में, पर्नेता में, नाना भाँति 
के स्वरुप में इन प्रयोगों का कथा लिखी हुई है। बुद्धिमान्‌ लोग 
इन अद्भुत लेख को पढने का प्रयन्न करते £ । 
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वायु ओर जल्ञ, ये दो चस्तुएँ संसार की भ्रन्य सब वस्तुओं से 
मनुष्य के जीवन के लिये अधिक आवश्यक हैं। आॉक्सीक्षन और 
नाइट्रोजन दो गेसों का मिश्रण वायु-संसार के सब प्राणियों के लिये 
जीवन देनेवाला है। जैसा भू-गर्भ-चेत्ता हमें चतातें हैं, अपने इस 
स्वरुप में आने से पूर्त पृथ्वी जलतो हुई प्रचंड उप्णतावाली गलों 
का एक समुद्द थो, जो आकाश में भ्रमण कर रहा था| उसमें सब 
प्रकार को गसे थीं, ज्लोह गेस-रूप से था, केलशियम, पोटाशियम, 
सिलिका इत्यादि अपने गेस-रूप में उपस्थित थे। हाइड्रोजन, 
नाइट्रोजन, कार्बेन , ऑक्सीज़न गेसें भी वहाँ उपस्थित थीं । घीरे- 
धोरे यह गेस ठंढो होती गई और इन सर्वों ने असकर २६००० 
मोक्ष के व्यास का एक गोला बना दिया, जिस पर हम रहते हैं और 
जो एथ्वी के नाम से पुकारा जाता है। भाग्य से सारा ओॉकसीज़ञन 
और नाइट्रोजन ठोस स्वरूप में नहों आया । वह गैस ही के रूप में 
रहा । हाइड्रोजत और आऑक्सीज्ञन ने सिल्कर एक तरल रूप घारण 
ऋर किया, जिसने सहसों प्रकार के जीवों को घारण करके उनको 
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जोवन-दान दिया । झॉक्सीज्ञन और नाइट्रोजन ने मिल्लकर वायु बना 
दी, जिसके बिना संसार के किसी प्राणी का जीवन नहीं रह सकता । 
जल और वायु जोवन के लिये दोनों ही आवश्यक हैं। वायु के 
विना जल से कुछ कास नहीं चल सकता, क्योंकि वायु जल में 
मिलकर उन जोदचों का पोपण करती है, जो जल के भीतर रहते 
हैं। प्रकृति जज्न के विना जीवन-मृत्र प्रोटोप्ाज़्म को नहींचना सकती 
थी । भोटोप्लाज्म घनने के बाद थिना अ्रॉक्सीज्ञन के जीवित नहीं 
रह सकता था । प्रोटाप्लाज़्स सदा वायु से ऑक्सीज़न किया करता है, 
जिसकी सहायता से उसके भीतर रासायनिक क्रियाएँ होती हैं । 
यह वायु से अरक्सीज़न अहण करना ही श्वास-कम है। बृक्षों में भी 
श्वास-कर्म होता है । छोटे-छोटे जीच जो घिना यंत्र के देखे नहीं जा 
सकते, उनमें भी श्वास-कर्म होता है। जो एक-सेलीय जीव हैं: 
उनको भी श्वास लेना आवश्यक होता है । 
किंतु उनके और हमारे श्वास-क्रिया में भेद है। उनका शरीर 
केवल्ञ एक ही सेल द्वारा निर्मित है, जो जीवन के सब आवश्यक 
कार्य करता है। यह वायु से ऑक्सीज़न को सोख लेता है और 
कार्बेन-डाइ-ओक्साइड को दे देता है। वह सेल. वायु अ्रथवा जत्ञ में 
रहता है। भ्रतएव उसका सारा शरोर वायु को अहरणण कर लेता है । 
उप्रों-क्यों विकास बढ़ता गया है और उच्च श्रेणी के जीघ बनते गए हैं, 
त्यो-त्यों चिशेष कार्य के लिये विशेष अंगों को रचना करनी पड़ी है। 
श्वास-कम करने के लिये सी विशेष अंग बनाए गए हैं । जो जब में 
' रहनेवाले ओव हैं, उनके श्वास लेनेवाले अंगों को गलफडा कहा 
जाता है और जो उच्चभ्रेणी के जंतु हैं, उनमें फेफड़ों व फुस्फूस के 
द्वारा यह काम होता है। हर 
मछली और जल के भोत्तर रहनेवाले दूसरे जीवों में श्वास-कर्म 
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चढ़ी विचिन्नता से होता है। इन जंतुओं के गले में दोनों ओर दी गल्लफड़े 
होते हैं । एक ओर से जल उनके भीतर आता और दूसरो ओर से 
निकल्न जाता है। हन गलफड़ों में बहुत-सी केशिकाएं रहती हैं, जिनमे 
घधमनियों के द्वारा रक़् आता है| जिस प्रकार शरीर का अशुद्ध रक्त 
हृदय के द्वारा हमारे फुस्फुसों में जाता है और वहाँ शुद्ध होता है। 
उसी प्रकार इन जंतुओं में भो शरीर का अश्ृद्ध रक्त गलफड़ों में 
जाता है, जहाँ गेसों का परिवतंन होता है । जहाँ हम वायु से 
ओऑक्‍्सीज़न अहण करते हैं, यह पशु जल में सम्मिल्षित वायु से सारो 
ऑकक्‍्सीज़न अहण करते हैं । कुछ पशु ऐसे हैं, जो समय-समय पर 
श्वास लेने के लिये जल के ऊपर आया करते हैं । 
श्वास द्वारा रक़् की शुद्धि होती है । शुद्ध वायु में ऑक्सीजन का 
एक भाग होता है और नाइट्रोजन के चार भाग होते हैं । इन दोनों 
पस्तुओं के मिलने से वायु बनतो है । इन दोनों गैसों का रासायनिक 
संयोग नहों होता । इनका केवल मिश्रण होता है। श्वास के साथ 
हम पहले वायु को भीतर खींचतें हैं आर फिर बाहर निकाल देतें है । 
जब वायु फुस्फुस यथा फेफड़ों के भीतर जाती है, तो उसमें सम्मिलित 
ओऑक्‍्सीज़न को रक्त अहण कर लेता है और अपनी कार्बनडाइ-ओक्सा 
इड को वायु में मिला देता है। इसी कारण जिस वायु को हस श्वास 
द्वारा बाहर निकालते है, उसमें भीतर जआनेवाली वायु की अपेक्षा 
ओऑरक्‍्सीज़न तो कम होती है, किंतु कार्बन-डाइ-श्रोफ्साइड अधिक 
होती है। नीचे लिखे अकों से यह भज्जी भाँ.त स्पष्ट हो जायगा। 
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन-डाइ-ओऑकक्‍्साइड 


बाहर निकलनेवाल्ो वायु १६-०२ ७६५० ४ शे८ 
भीतर जानेवालो वायु २०-६६ ७६-०० ००४ 
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निकत्न जाते हैं और रक्न को उत्तम वनानेवाली वस्तु उसमें मिन्न 
जाती हैं। इसी वस्तु के ऊपर रक्त का सारा गुण और उसको क्रिया 
निर्भर करती है। शरीर की सारी क्रियाओं के लिये इस वरतु 
ओऑफक्सीज्ञन की आवश्यकता होती है और रक़ आक्सछीज्षन को लेजा: 
कर सब अंगो को देता है। - 
वह स्थान जहाँ रक् की शुद्धि होती है फुस्फुस है। प्रकृति ने फुस्फूसों 
को इस प्रकार बनाया है कि वह इस कार्य को अ्रत्यंत दक्षता के 
साथ कर सकते हैं। यद्यपि उनके सहायक भो कुछ ओग उपस्थित 
हैं; किंतु इस कर्म का मुख्य भार उन्हों पर है। यह शरोर के वक्ष में 
दाहिने और बाएँ, दोनों ओर रहते हैं । इन दोनों के बीच में हृदय 
इसी भाँति रहता है 'जिमि दशनन महेँ जीभ विचारी' । सचमुच 
हृदय की सी ऐसी ही दशा होतो है । दोनों ओर से फुस्फुस उसे 
दबातें हैं।नाचे से आमाशय, जब कभी अधिक आदर-सत्त्कार 
अहण कर लेता है, तो हृदय एर अपना भार रख देता है, जिससे 
हृदय उत्तेजित होकर उसको हटाने का प्रयत्न करने रछगता है। 
इन फुस्फुसों को बनावट मधुमक्षिका के छत्ते की भाँति होती है। 
जिस प्रकार छत्ता अनेक कोठरियों से बना होता है, उसो भॉलि 
फुस्फुस सहस्नों वायु-कोष्टों से बना होता है, जिनमें बाय -अणाली 
से वायु आता रहती है। यह वायु-कोष्ट एक दूखरे से बहुत पतली 
भित्तियों व दीवारों के द्वारा मिन्न रहते हैं। ये दीवारें एक प्रकार 
की कल्ला व मिल्ली से वनी होती हैं । इनकी सोटाई बहुत ही कम 
होती है। इस दीवार में अ्रनेक रक्त नल्तिकाएँ रहती हैं । वास्तव में 
ये सच केशिछाएँ होती हैं। इन कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक 
होती है, जैसा कि रक्त का चर्शन करते समय कहा गया था | इससे 
यह अमुमान किया जा सकता है कि वायु-कोष्ठ कितने अधिक होंगे, 
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जिनकी भित्तियों में थे सब केशिकाएँ स्थित हैं। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि प्रत्येक भित्ति में केशिकाओं का केवल एक ही 
परत रहता है। भित्तियाँ इतनी पतली होती हैं कि उनमें अधिक 
केशिकाएं नहीं आ सकतीं । 
मित्तिया के पतली होने का भी एक बहुत चड़ा कारण 
है । उनके अधिक पतले होने से उनके द्वारा वायु-परिवर्तन हो 
सकता हैं | वायु-कांष्ट स वायु रहती दह॑ ओर कोष्ट की सित्तियों की 
केशिकाओं में रक्त का प्रवाह होता रहता हैं। इसी से वायु को 
ऑक्सीजन भित्तियों में होकर रक्त में पहुँच जाती है और रक्त की 
दूपित गैस भित्ति के द्वारा वायु सें आकर मिल जाती है। इस 
प्रकार ये भित्तियाँ वायु के परिवर्तन में किसी अकार अवरोधक 
नहीं होतीं । यदि मित्तियाँ मोदी दोती, तो यह गैस का परिवर्तन 
कठिन होता और फिर श्वास-कर्म ही निरथक हों जाता । भ्रृति 
ने कहीं सी भृक्ष नहीं की है। उससे जिस वस्तु की सृष्टि को है, 
टसके तनिक-तनिक-से अंग को इस भाँति गढ़ा है कि उसमें कुछ 
भी कर्मी न रहने पाए, उस अंग का ओ कार्य है, वह सच भाँति से 
एस हों । 
इन कुस्फू्सों के ऊपर एक प्रकार का आवरण चढ़ा रहता है, जो 
सोख्िक तंतु का बना होता हैं। इसको अंगरेज्ञो भाषा में (72078) 
कहते हैं । इसके दो परत होतें हैं । ८्क वाहरो जो वरक्षःस्थत्ष में 
भीतर की ओर माँस-पेशियों और पशु काओं से सिल्मा रहता ह और 
दूसरा भीतरी जो फुस्फुस के ऊपर चिपटा रहता हैं। ये दोनों परत 
वास्तव में अविछिन्न होते हैं| अर्थात्‌ दोनों एक ही मिली से 
निर्मित होते हैं । इन दोनों परतों का संबंध हम इस प्रकार मली- 
भाँति समरूसकते हैं । यदि हम एक रबढ़ का बहुत घड़ा गेंद लेंच 
श्द्वुदु 


मानव-शरौर-रद्दस्प 


रबड़ को गद्दी ले जिसमें वायु भरो जा सकतो है और उसे थोड़ो-सी 
वायु भरकर फुला दें। इसके पश्चात्‌ उस फूले हुए रबढ़ के थेले 
पर कोई एक ठोस वस्तु जैसे गेंद रख दें और धोरे-धीरें उसे दबाएँ 
जिश्से वह फूला हुआ रवड़ का थैला उसके चारों ओर आ जाय, 
तो वह रबड्‌ का थैल्ना दो परत बना देगा |ऊसमें से एक ठोस गेंद के 
चारों ओर चिपटा होगा और दूसरा ऊपर की ओर रहेगा । ठीक 
इसी प्रकार यद्द मिल्ली का आवरण भी फुस्फूुस पर चढ़ा रहता है। 

फुस्फुप़ के आवरणों के दोनों परतों फे बोच में कुछ अंतर रहता 
है । इस स्थान मे कुछ तरज्ञ वस्तु रहती हैं, जिसको आवरण के 
परतों के भोतर को कला बनाती हैं। यह तरल इस यंत्र का तेल 
है । जिस प्रकार मशीर्भों के चलने के लिये तेल को आधश्यकता 
होती है, उसी प्रकार शारीरिक यंत्र के पुरज्ञों के लिये भी कुछ तरल 
वस्तु को आवश्यकता होती है। हृदय पर जो आवरण रहता है, 
वह भा फुस्फुपावरण की भाँति दा परतों का बना होता है। उन 
परतों के बाच के स्थान में भो कुछ तरल्ल रहत है, जो हृदय को 
गति को सुगमता से होने देता दे । ये फुस्फुसावरण के सीत्तर का 
तरल फुस्फुसों के फेलने और संकोच करने में सहायता देता है। 
जब कभी आवरण में शोध आ जाता है, तो इस तरत्न का 
बनना कम्त हो जाता है। इससे वक्ष में चहुत तीमर शुक्ष होने 
लगता है । 

जिस भाग से श्वास फुस्कुस तक पहुँचता है, वह भो बड़ा चिचित्न 
है। वाय के भोतर प्रवेश करने का मार्ग नासिका के रंध्रों से आरंभ 
होता है। भुख वायु का अवेश-द्वार नहों है। नासिका-रंधों में प्रकृति 
ने ऐसा भ्रवंध रक्‍्खा है कि जो वायु भोत्र जाय, घह स्वच्छु होकर 
जा सके । यदि किसो प्रकार के कण व छोटे-छोटे जंतु वाय में 
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मित्नकर भीतर जाने का उद्योग करें, तो वह रंशों के बालों द्वारा 
रुक जाते हैं । वह बाल भीतर जानेवाली वायु को छान देते हें। 
उसमें जो कुछ मोटे-मोटे कण इत्यादि होते हैं, उनको रोक लेते हैं । 
नासिका के प्रांत को रचना भो ब्रिलकुल साधारण नहीं हैं । 
इसमें कई सुरंग ओर गद़े हैं * यह सारा प्रांत एक प्रकार की 
श्लेप्मिक कला से ढका हुआ है, जिसमें बहुत-सी नाढ़ियाँ फैल्ली हुई 
हैं। यदि कुछ ठोस वस्तु केसे कण व जंतु, रंश्र के बाल्षों में होकर भीतर 
भी पहुँच जाते हैं, तो यह कज्षा तुरंत उत्तेजित ही हो जाती है और 
छींक आने लगती हैं, जिससे वह वस्तु बाहर निकल जाती दे । 
शरीर को अस्थासाधविक पदाथों से बचाने का यह दूसरा 
' अवेशध्र है । 
वायु नासिका के द्वारा वायु-प्रणाली में प्रवेश करती है । इसके 
ऊपर स्व॒र-यंत्र रहता है । इस प्रकार वायु स्वर-यंत्र में होती हुई 
वायु-प्रणात्री में जाती है और वहां से नलिकाओं में होती हुई 
फुस्फुसों के बायु-कोष्टों में पहुँ चती है । 
यह वायु-प्रणात्वी जो कंद में एक कारटिलेज के व स्व॒र-यंत्र के 
नीचे से आरंभ होतो है, स्वयं कारटिलेज और सीत्रिक तंतु की 
बनी हुई हैं। इसकी लंबाई कोई ४३ इंच के लगभग होती है 
और ३ से १ इंच परिधि में होती हैं। इसमें कारटिलेज के छढले 
रहते हैं, जो ऊपर से नीचे तक समान दूरी पर लगे रहते हैं । इन 
ही पर तंतु ओर कला लगे रहते हैं। यह इल्ले संख्या में १६ के 
लगभग होतें हैं । इनको रचना भी विचित्र होती हैं। आगे की ओर 
तो यह पूर्ण छन्चे होते हैं अर्थात्‌ इनमें एकउत्तम मुद्धिका की भाँति 
गोलाई रहनी है, करितु पीछे की ओर से यह छल्ले कटे रहते हैं । 
अर्थात्‌ यथद्द आध्र छल्ले को भाँति होते हैं, जिसका एक और का 
१७१ 
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, स्व॒र-यंत्र, श्वास-प्रणाली और वायु-नलिका, जैसे सामनें'की ओर 
से दीखते हैं । 


( 4670 प्रतकरणएएए5०णा ) 
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खिन्न नं० ४४ दर मिल, 
स्व॒र-यंत्र, श्वास-प्रथाली और वायु-वल्िका. जेसी पोछे से 
दीखती है । 
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आधा भाग फाट दिया गया हो। इस कारण वायु-अणालो को 
दिछुली दीवार, जो सौन्रिक तंतु की वनी होती है, चपटी 
होती है, कितु आगे की भोर से गोल और उभरो होती है । यह 
सारी प्रणाली भीतर को ओर ०्क कला से मो रहती है, जिसकी 
रचना विशेष प्रक्तार की होती है | इस कला के सेलों के एक ओर 
से चबाल-सदश बहुत सूक्ष्म तार-से निकले रहते हैं, जिमको सिल्लिया 
( (४ ) कहते हैं । इन सिज्षियों को सदा गति होती रहती 
है। वाय-प्रणाली का सारा प्रांत इन सिल्लियों से सठा रहता है । 
जब इनमें गति होती है, नो ऐसा पअत्तीत होता है. मानो एक धान 
के खेत को बाले वायु में लहरा रहो हों। सब सिलियों की गति 
एक साथ और प्क ही ओर को होती है । 
चिन्न न॑ं+> ४७६ श्वास प्रणाली की सिनियामय कला । 





१. स्थिति-स्थापक सूत्रों का परत । 
२. सूज्-कला । 
३. सेलों का परत जिनका आकार गोल है । 
४. बोच के सेल जो लंवे हो गए हैं । 
९« सबसे ऊपर के सेल जो सिल्षिया-मय हो चुके हैं 
( हिणए६९+ ) 
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जब वायुन्प्र॒णाली में कोई भी वस्तु पहुँच जाती है, चाहे वह 


छोटे-से-छोटा कण हो क्यों न हों, तब इत सत्र सिलियों की प्क 
साथ क्रिया आरंस हो जाती है और वह उस वस्तु को बाहर निकाल 
देते हैं। जल पीते समय कमी-कभी कुछ पाती इस नक्तिका में चल 
जाता है, तो वहुन वेग से स्वाॉसी आने लगतो है। चह इन सिक्तियाँ 
को क्रिया ही के कारण होचा है । जल के चिंदु के पहँचते ही ये 
उत्तज्षित हो। जातो हैं और जब तक उसको बाहर नहीं निकाल 
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श्वासन-्तणाली : उसका दो बढ़ी नलिकाओं में भाग होना और 
उसमें सक्षम चायु--नलिकाओं का निकल्तना, जो फसफस के सिन्न 
भागों में जाती है. दिखाया गया हैं। ( 3६८८7 2796ए ) 
श्ज्प्‌ 
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देती, तब तक घह विश्राम नहीं लेतीं | सब मिलकर एक हो 
ओर को भीतर आई हुई वस्तु को ढकेलती हैं । 

यह वायु-नत्षिका श्रंत में दो मुख्य भागों में विभक्र होतो 
है। प्रत्येक भाग एक फुरफुस को जाता है । फुस्फुस के भीतर फिर 
अत्येक भाग से शाखाएँ निकलती हैं । ये शाखाएं फिर छोटी- 
छोटो शाखाएं देतो हैं, जिनसे और भी छोटी शाखाएं निकज्ञती हैं। 
इस प्रकार शाखाएँ-प्रशाखाएं निकक्षती जाती * । यदि इस वायु- 
नलिका-पसमूह को फुरफुस से निकाक्ष लिया जाय, तो वह एक दृक्ष 
के समान दिखाई देगा । तने से शाखाएं, शाखाश्रों से छोटो 
शाखाएँ , इन छोटो शाखाओं से टहनियाँ, टहनियों से पत्तियों के 
इंठल निकलते दिखाई देंगे। वायु-कोएट को ठोक एक पत्ती का स्थान 
दिया जा सकता हैं । इन सबको मिल्लाकर अंगरेज्ञी में 000- 
०7४) ५८९९ कहा जाता हैं । ' 

इन शाखाओं और भप्रशाखाओं की रचना मृत्न-नत्विका की जेसी 
होती है। वह सौन्निक तंतु की बनो होती हैं, जिनमें कारटिलेज के 
आये छल्ले रहते हैं । किंतु जो बहुत छोटी शाखाएं होती हैं, उनमें 
थे छल्ले नहों होते ; वह कोरे सौज्िक तंतु ही की बनी होती है। 

इस प्रकार प्रत्येक वायु-कोष्ठ में एक शाखा जातो हैं, जो वहाँ 
वायु ले जाती है। इस शाखा का संबंध मूल-नत्तिका से रहता है । 
इन सब नज्िका और शाखाओं में पेशियाँ रहती हैं । जो बहुत छोटी 
नलिका है, वह केवल पेशी ओर तंतु की बनी होता है। 

फुस्फुस कई भागों में विभाजित द्वोते हैं । दाहिना फुस्फुस तीन 
साथों का और बायाँ दो भागों का घना हुआ है। यह भाग फिर 
छोटे-छोटे सागों में विभाजित हो जाते है' | 

फुस्फुस का सबसे छोटा भाग 'पात्िका' कहत्लाता है। वास्तव 
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में प्रत्येक पालिका पक पूण फुम्फुस होता है । क्योंकि उसमें एक 
वायु नक्तिका रहनी है,/वायु-कोष्ट होते हैं और चह स्वयं श्वास--- 





खचित्र नं० ४८ 





१.३--वाय-कोछठ-समृह; २.२ वायु-कोष्ठ; ३-३२ वायु अ्रणालिझा 
( &0०7६82० ) 

कर्म करता है । फुस्फुस्त इन पालिकाओं अथबा यो कहना चाहिए 
कि वायु-कोष्ठो के संग्रह का नाम है और स्वास-ऊर्स प्रत्येक वायु- 
कोष्ट की क्रिया का फल्न दे। * 

फस्फ्स की इस दिचित्र रचना का चहुत बड़ा कारण है। थोड़े से 
स्थान में गेस-परिवर्तन के लिये इतना अधिक प्रबंध कर दिया 
गया है कि यदि उस सारी कला को जिसके द्वारा वायु-परिचर्तन 
होता है शरीर से बाहर निकालकर दिद्धायें तो एक दस गज़ चौड़े और 
१२ गज्ञ लंबे कसरें का फ़/ उससे भली भाँति ढक जायगा । इसी 
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लिये श्वासक कल्ला को वायु-काष्टों के रुप में इस प्रकार फेलाय। 
गया है कि स्थान भो कम-से-कम लगे और उससे अधिक से-अधिक 
लाभ भी हो । यदि श्वास-कर्म के किये एक साधारण ओअग बनता 
तो वह १२ गज्ञ लंबा और दस गज़ चौड़ा होता । तत्र अवश्य ही 
मनुष्य का कोई दूसरा स्वरूप होता। प्रकृति सदा इस प्रकार 
से काम करती हैँ कि थोड़े से स्थान से वह सबसे अधिक लाभ 
उठाती है। शरीर के सारे अंगों म इसका उदाहरण मित्र सकता 
है । अस्थियों को रचना पहिले ही बताई जा चुको है । मस्तिष्क 
का रचना भी इसी पकार हैं । कहीं गड्ढे हैं, कहीं उभार हैं । यदि 
सम्तिप्क एक सपाट लेबा-चौड़ा स्थान होता, तो न मालूम उसके 
किये भा कितने स्थान को आवश्यकता होतों। अंब्रियों की भो 
यही दशा है। आगे चल्लककर बतलाया जायगा कि किस प्रकार 
थोड़े से स्थान से प्रकृति वहाँ भी इतना काम कर लेती हैं । 
जिस प्रकार हृदय के पाप्त रक्त रहते हुए भो वह अपना भोजन 
अलग हो प्राप्त करता है, उसी प्रकार फुम्फूस भो उस रक्न से, जो 
उसके पास शुद्ध हाने के लिये आता है, श्रपना पोषण अहण नहीं 
करता । हृदय जितना रक्क फुस्फु्सों के पास भेजता है, वह उतना 
ही शुद्ध करके लोटा देते हैं। उनको पोषण करने के लिये दूसरे द्वी 
स्थान से अन्य नलिकाओं द्वारा रक्त आता है जो बृहद्‌ धमनी की 
शाखाएँ हैं । “ 
श्वास-कर्म में न केवल फुस्फुस ही काम करते हैं; किंतु बाहर की 
सांसपेशों जो पशुकाओं पर लगी हुई हैं वे भी भाग लेती हैं। ये 
मांसपेशो जब वाहर की ओर फेलतो हैं, तब फुस्फुप्त भी फेलते हैं। 
ओर उस समय वायु का भीतर प्रवेश होता है। जिस समय पेशियाँ 
भीतर की ओर संकोच करती हैं उस समय फुहकुस दव जाते हैं । 
श्ज्चर 
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,डनझे भोतर का स्थान कम होआता हैं और भीतर की वायू बाहर 
,निकल्न आती है। हन पेशियों के अतिरिक्त उद्र की पेशियाँ भी श्वास- 
कर्म में सहायता देती हैं । सबसे बड़ी पेशी जो इस कर्म में बहुत 
भाग लेती है और जिसकों बहुत कुछ इस क्रिया का आधार कह 
सकते हैं वह च्रक्ष और उद्र के बीच में स्थित है । उसको वक्षोद्र- 
मध्यस्थ-पेशी अथवा मद्दा-प्राचोरा पेशी ( 7)99॥78 87 ) 
कहा जाता दे । वह दोनों प्रांतों के बोच में एक खुले हुए छाते की 
भांति फेज्ञो हुई है । चश्ष-प्रांत का फ़र्श और उदर प्रांत की छुत्त 
उससे वनते है । अब यह पैशी नीचे की ओर संकोच करती हैं 
तो फ्रफर्सो को मोचे की ओर घसोटती है जिससे चाय उनके भीतर 
प्रवेश करतो है। जब वह ऊपर को श्रोर को फल्नतों ह॑ तो फुस्फूस 
दुवते हैं जिससे भीतर की वाय बाहर निकत्न जाती है । 

डच्छास ओर प्रश्वास--इस प्रकार वायु फुस्फुस के भोतर 
जाता और बाहर आती हैं । एक मिनट में १८ वार हम श्वास 
लेते हैं श्रथोत्‌ वायु को भीतर खींचते आर बाहर निकालते 
है। इस क्रिया का प्रथम भाग श्वास-कर्म की जो सांस-पेशियाँ 
ह& उनके सकोच से होता है । दूसरा भाग अर्थात्‌ वायु का बाहर 
निकलना द फुस्फुस्तों का फिर उनकी पुरानी दशा में लौट आमा 
स्वर्य उनका ही कार्य है । वैज्ञानिक अपने प्रयोगों द्वारा इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि श्वास-कर्स का प्रथम भाग श्र्थात्‌ 
उच्छास, घाय को मीतर अहण करना, मंस-पेशियों की 
सद्दायता से होता हैं । यह चक्ष को पेशी-पशु का इत्यादि को 
बाहर की ओर खींचते हैं और इससे वक्ष के भीतर का स्थान 
फैलता दे जिससे फुस्फुस फेलतें हैं । अतठए्व चायु भीतर धवेश 
करता है। जब लोहार अपनी धोकनों को फेजल्ञाता है उस समय 
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वायु भीतर प्रवेश करता है। उच्छूस में भी ऐसा हो होता है। 
किंतु साधारण प्रश्वास में मांप-पेशियों को क्रिया नहीं होती । 
यदि हम लोहार का धौंकरों गो खोलकर फिर छोड़ दें तो वह 
श्वयं अपने हो बोक से ४ंद दो जायगा और उश्को सारी वायु 
बाहर निकल जायगी। इसा प्रकार एक बार फेहाने के परचात्त्‌ 
फुस्फुस स्वयं अ्रपना पुराना दशा में ल्लीट थआ्राता है। किंतु इससे 
फुस्फुस की सारी वायु बाहर नहीं निकलती । 

जब हम ज़ोर के साथ चाय वाहर निकालते हैं उस समय कुछ 
पेशी जो उच्छासक पेशियों से भिन्न होतो हैं काम करती हैं। यह 
हमारा प्रतिदिन का अनुभव है कि यदि साधारणतया इ्वास के 
चाहर निकलने के पश्चात्‌ हम फिर भी वक्ष को संकुचित करते हैं 
तो फिर भी कुछ वायु बाहर निकलती हू । ऐसा करने में श्रश्वासक 
पेशी अवश्य काम करती ह । किंतु साघारण अवस्था में प्रश्वास 
फरफुस के अपने पूते दशा में ज्ञौद शआने के गुण का परिणास 
होता है । 

शवास-कप्े-- साधारण अवस्था मे हम एक मिनट में १८ बार 
श्वास किया करते हैं । दितु यदि आवश्यकता पड़तो है तो इससे 
कहों अ्रधिक बार फुस्फुस श्वास ले सकता है। जब हम व्यायाम 
करते हैं या दौड़ते हैं तो श्वास जल्दी-जल्दी आने कल्वगता है। जिन 
दुशाओं में रक्त को अधिक आऑॉकक्‍्सीमन की आवश्यकता होंती 
है अ्रथवा एक वार में, रक्त में उत्तनी ऑक्सीजन नहों पहुँच सक्की 
जितनी कि पहुँचनी चाहिए, उन सब दशाश्रों में श्वास-क्रिया 
अ्रधिक वेग से होने लगतो है । जितने भी फुस्कुस के ऐसे रोग हैं, 
जिनसे फुस्फुस्तों की कार्य-शक्लि घट जाती है, जेसे निमोनिया, राज- 
यद्ष्मा इत्यादि, उन सब रोगों से श्वास-कर्म अधिक चेग से होता 
रुँ८० 
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है। निर्मोनिय्रा में एक मिनट में ४० और <० बार तक श्वास चल 
सकता ह | जो मनुष्य बेलुन इत्यादि में वेठकर बहुत ऊपर जाते हैं 
उनको अधिक बार श्वास लेने की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति 
ऐसो दशाश्रों में अंग के पूर्ण श्रॉक्सीजन अहण करने की शक्ति की 
कमी को अधिक बार बाय भीतर सेमकर पूरा करने का उद्योग 
करती है । निमोनिया इत्याद्वि रोगों में फुस्कुस्त का भाग चिक्रत हो 
जाता है | उसका रोग-अस्त भाग अ्रॉक्‍सीजमन अहरण नहीं 
कर सकता । इस कारण शरीर को डस रेस का जितना भाग 
मिलना चाहिए, उतना नहीं सिलता | इस कमी को पूरा करने 
के लिये प्रकृति फुम्फु्ों से. अधिक वेग से श्वास-कर्म करवानी दें । 

साधारणनया श्वास और नाड़ो की निष्पत्ति १४ हैं। हम 
छऊितने समय में एक यार श्वास लेते दें, उतने समय में नाड़ी चार 
बार चलती है । 

इवास-कर्म का कारण--श्वास-कद्ध --फिंतु यह श्वास- 
कर्म स्त्र्य किस प्रकार होता रहता ईं ? इसका कारण क्या है? 
यह स्परण रहे कि शरोर छी दूसरी क्रिय्राश्नों का भाँति श्वास- 
कर्म भो संचालक के अधघोन है । मस्तिप्क अपने आधिपत्य से बाहर 
किसी को नहीं जाने देता । वही फुम्कुस से भी काम फरवाता 
रहता है । सुपुर्णा के सबसे उच्च भाग में एक कद हैं, जो शवाख-कंद 
कहलाता है । यह सदा फुस्फुप और वक्ष की मांस-पेशियों को 
सूचना सजा करता है, और उसी के अनुसार कार्य होता रहता 
8 यद्वि हम चाह, तो कुछ समय के लिये श्वास-गति को घटा 
या बढ़ा सकते हैं था रोक सी सकतें ६ ; किंतु ज्यों ही हम उस 
विचार को छोड़ देते है, श्वास फिर पहले ही की भाँति चलने 
छगाता दे | इस प्रकार यह क्रिया हमारे इच्छा के आधीन नहीं है । 


१८९१ 


मानव-शरीर-रहस्य 





यह श्वास-कंड्र, जब आवश्यकता होतो है। श्वास-गत्ति को 
बढ़ा देता है । इसका निर्णय करना कि कब इसकी आवश्यकता 
है और कब नहीं, उसने स्वयं अपने हाथ में रक्‍्खा है । सारे 
शरीर से इस केंद्र को सूचनाएं मिला करती हैं, ख़ास कर चसे से । 
उसी के अनुसार श्वास-गति सें घटा-बढ़ो हुआ करती है। 

रासायनिक कारण--इस केंद्र के अतिरिक्त रक्त की रासाय+ 
निक अवस्था का श्वास-कर्म में बहुत बढ़ा भाग रहता है | रासाय- 
निक अवस्था से रक्त में उपस्थित कार्यन-डाइ-ऑकक्‍्साइड और 
ओऑकक्‍्धीज्ञन की मात्रा का अर्थ हैं। जब रक्त से विषेत्ती गेस 
को अधिक माज्ना होती है, तो श्वास-गत्ति बढ़ जाती है। यदि 
ऑक्सीजन की अधिकता होतो है और दूसरी गेस की कसी, तो 
श्वास की गति मंदी हो जाती है। रक्त जितना अधिक दूपित 
होता है श्वास उत्तना ही शीघ्र आता है । 

चैज्ञानिक यह मानते हैं :कि श्वास-कर्म उत्पन्न करनेवाला 
मुख्य स्थान श्वास-केंद्ग है। इस केंद्र से उत्तेजनाएँ श्वास पेशियों 
को जाती रहती है । उत्ते जनाएँ न केवल जाया ही करतो हैं, 
किंतु इसमें आया भो करती हैं। श्वास-कंद्ध को क्रिया का 
घटना व बढ़ना इन्हों आनेवाली उत्ते जनाओं पर निर्भर करता 
है। जब रक्त में अशुद्धि अधिक होती है और चह रक्ल मस्तिप्क 
में पहुंचता है, तो वह इस बेंद्र की क्रिया को बढ़ा देता है। 
इससे अधिक उत्त जनाएं जाने छगती हैं और श्वास-कर्म शीघ्रता 
से होने लगता है। प्रत्येक वार श्वास लेते समय फुस्फुस से 
श्वास-केंद्र को बागस नास की नाड़ी में होकर उत्तेजनाएँ जाया 
करती हैं। 


क्या केंद्र स्वयं उत्तेजना उत्पन्न करता है? प्रश्न यह 
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उठता दे कि यद केंद्र स्व उ्े जनाएँ उत्पन्न करता है या यहाँ से 
जनेवाली उचत्तेजनाएँ इस केंद्र को आनेवाल्नो उत्तेज्ञनाओं 
पर निर्सर ऋरती हैं। अर्थात क्‍या हृदय की माँति, इस कदर 
में उत्ते जनाएँ उत्पन्न ऋरने का गुण है ? उसके लिये अयोगों को 
आवश्यकता है | यदि इस केंद्र का संबंध दूसरें स्थानों ले काट 
दिया जाय, जिससे कहीं से भी वहाँ उत्तेजना ,न पहुँच सक्रे 
आऔर टस पर भी यदि इस केंद्र से उचे ंजनाएं जाती रहें, तो 
अवश्य हो सममना चाहिए कि उत्तेजना उत्पन्न करना उस केंद्र 
दही का गुण है । इसके लिये कुछ छोटे-छोटे जंनुओं पर प्रयोग 
डिय्रे गए । उनके मसम्तिस्क के श्वास-संबंधी भाग को सारे 
मस्तिष्क से मिन्न कर दिया गया । वह एक छोटे टापू की साँसि बन 
गया । बागस नाड़ी को भी काट दिया गया, त्रिससे वहाँ फुम्फुप से 
किसी भाँति भी कोई उत्तेजना न पहुँच सक्के । ऐसी दशा में 
भी यह केंत्र उत्त जनाए सेजता रहा | कुछ महाशर्थों की डस 
पर यह आपत्ति हुई कि पेशियों से कंत्र को उत्ते जनाएं जाती 
थीं इसकिये पेशियों से- आजेवाला नाड़ियों को सी काट 
दिया गया। पेशियों में क्यूरारी ( (एा४87८ ), जिससे पेंशी 
शिश्विल हो जाती हैँ, प्रविष्ट कर दिया गया, तब भो उस केंद्र से 
उचेजनाएँ जाती रहाँ | इससे यहो प्रमाणित होता है कि उत्ते ज- 
ना उत्पन्न करने का गुण स्वर्य उस केंद्र में हैं । 

उस कद पर शारीर की दशाओं का वहुन जददी प्रभाव पड़ता 
| । कई प्रयोगकर्ताओं का कथन हे कि वहुत-पो सांचेदनिक 
नाड़ियों को उन्ते जिन करने से बह केंद्र उत्तेजित हो जाता हैं। 
हमारा प्रत्येछ दिवस का अनुमद हे कि यदि इसको अधिछ 
क्रोध आता है, सो सश्वास-गति बढ जातो है । यदि हमारे 

श्द्य 
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शरीर पर शीतज्ञ जल पड़ता है, तो भो हम श्वास जरदो-जरूदा 
लेने लगते हैं । मस्तिप्क की बहुत-सी दुशाओं का भी इसी 
प्रकार इस पर प्रभाव पढ़ता है। किंतु भिन्न-भिन्न संचेदुनिक 
नाड़ियों की उत्तेजना से भिन्न-भिन्न श्रकार का अभाव पढ़ता है। 
किसी से केवल उच्छु[स की गति बढ़ती है, किसी से केवल 
प्रश्वास का; क्ली-कभी श्वास लंबे आने लगते हैं, उनकी संख्या 
नहीं बढ़ती, कभी संख्या घट जाती है । 

यह प्रतीत होता है कि श्वास-केंद्र वास्तव में दो केंद्रों का 
बना हुआ है ; एक उद्यास और दूसरा प्रश्वास-केंद्र है । साधारण- 
तया उद्यास-केंद्र हो काम किया करता है । प्रश्शस-केंद्र केचल 
उसी समय काम करता है; जिस समय ज़ोर के साथ श्वास 
बाहर निकालना होता है। 

अतएव यह केंद्र रात-दुन अपना काम करता रहता है। चाहे 
हम सोएँ या जागें, वह प्राण-चायु का सदा संचार किया करता है । 
न केवल यही, किंतु चह शरीर की सत्र आवश्यकता श्रों का ध्यान रखता 
हुआ कार्य करता है। श्वास-कर्म इससे उत्पन्न हुईं उत्ते जनाओं पर 
निभेर करता है, जिनको उत्पन्न करने की शक्ति स्वयं केंद्र में है । 
सारे शरीर से इस केंद्र के पास सूचनाएं पहुँचती रहती हैं। कार्बन- 
डाइ-ओक्साइड केंद्र को उत्तेजित करनेघाली मुख्य वस्तु है। इसके 
प्रमाण मात्रा के कम होने से केंद्र की क्रिया भी कम हो जातो है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि फुस्फुस बहुत्त-ली पालिकाओं के 
बने हुए हैं । यह पालिका वायुन्कोष्ठों से निर्मित हैं। वस्तुतः 
यह बायु-कोष्ठ ही फुस्फुस के मुख्य साय हैं; क्योंकि वायु ओर रक्त 
की गेसों का परिचर्तन यहीं होता है | वह प्रष्ट जिसके द्वारा यह 
क्रिया होती है, बहुत बढ़ा है । पहिले कहा जा चुका है कि यदि 
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उसको निकालकर विछाया जाय, तो $० गज़ » १२ गज बढ़े 
कमरे का फ़शे वन जायगा। यह अनुमान किया गया है कि 
इतनी घढ़ी श्वासक-कला ७००,०००,००० चायुन्‍्कोष्ठों से मिल- 
कर बनी है । अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि रे,३०० 
वर्ग भज्ञ रक्त के लाल कण १२० वर्य शज्ञ की सतद्द पर रक़् 
को सहसनों मील लंबी नदी पर, एक-एक करके वायु के संपर्क 
में आते हैं | साधारणतया यह कहा जा सकता है कि जितने 
समय में फुस्फुस की सब केशिकाएँ तीस बार रक्क से भरती हैं, उस 
समय में ३,३०० वर्ग गज़ के ज्ञाल कर्णो को रक्त की २,००,००० 
सीजन लंदी नदी में आऑऑक्पसीजन लेने और कार्बन-डढाइ-श्रोक्साइड 
देने का अवसर मिलता है। चौबीस घंटे में जो वायु मनुष्य 
के फुस्फु्सों के भीतर आती और बाइर जाती हैं, उसका 
आयतन ६,८०,००० घन इंच माना गया है। यह संख्याएँ मनुष्य 
को अ्रम में डालनेवालो हैं ! वह केवल इस चात का उदाहरण 
हैं कि अकृति अपने अभिप्राय पूर्ण करने के लिये किन-किन 
अक्नू स साधनों का प्रयोग कर सकती है । 
गैसों का परिवर्तन रक्त में गसों का परिवर्तन उनके गुणों पर 
निर्भर करता है । गैंसों का सबसे पहिल्ला गुण फेलना व विसर्जन 
(09 0४०॥ ) है । यदि दो! ऐसे कोछठों में दो प्रकार की गेस सर 
दी जायें, जिनके धीच में केवज्ष एक ऐसी किल्ली हो जिसके द्वारा गेस 
निकल सकें, तो उन गेसों का प्क कोष्ठ से दूसरे कोट में विसरजन आरंभ 
होआयगा | और वह होता रहेगा जबतक कि दोनों कोष्ठो में गर्षा का 
भार समान न हो जायगा । भार समान होते ही उनका फेलना बंद 
हो जायगा। फुस्फुप्त में उपस्थित रक् के कार्थेन-डाइ-ओक्साइड और 
ऑक्सीजन के भार को जानने के लिये अनेक प्रयोग किए गए हैं, 
श्८५ 
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जिनके परिणाम भिन्न-भिन्न निकले हैं । सो से यही ज्ञास होता. है 
कि गैस वहाँ भी अपने साधारण नियमों का पालन करती हैं 
ओर उन्हीं के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है। वायु-कोष्ठ की 
वायु का संगठन सालूम करना कठिन है; क्योंकि जो वायु श्वास 
द्वारा बाहर निकलती है, यह केवल चायु-कोष्ठों हो फी' वायु 
नहीं होती | इसमें श्वास-प्रथाली और चाय-नज्लिकाओं की भो 
वाय मिली रहती है. और इस वाय में चाय-कोष्ठों की अ्रपेक्षा 
अधिक प्रॉक्सीजन रहता है। श्वास-प्रणाक्षिकाशों भर चायु: 


नलिकाओं में कुक्ष १४० सी-सो बाय आतो है । एक पूर्ण प्रश्वास 
के द्वारा १०० सी-सो वायु बाहर निकलती है। अतएवं एक 


प्रश्वास में वाय-कोष्टों को ३६० सीसी वाद होना चाहिए। 
पअयोगों द्वारा यह मालूम हुआ है कि वायु कांष्ठों में ञॉ 
क्सीजन १४% होतो है अर्थात्‌ उसका भार १०० मिलीमीट्र 
पारा होता है; कार््न-ढा इ-ओक्साइड ९-६% होती हैं; इसका भार 
४० मि-मीटर होता है। और नाइट्रोजन ८०% अथवा ९७० सी-सी# 
होती है। केशिकाओं में जो रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन 
३७६ सि० मोदर और का्बन-डाइ-ओवसाइड ४२०६ -मिं० 
मीटर सार पर रहती है। अतश्व मौक्षिक नियमों के अनुसार 
ऑक्सीजन वायु-कार्शों की ओर से रप्त की और जाती है और 
दूसरी गेस रक्त की ओर से वायु की ओर को जाती है। .., 
ऑक्सीजन कार्बन-डाइ-शओोक्साइड 
चायुकोष्ठ की चायु १०० मि० सीटर ३४ से ४० सि० मीटर 
खिल्ली कप 


हर ५ प् 0-० 
शिराञ्ओों का रक्॒ ३७-६ सि० सोटर ४२-६ _ मि० मीटर 


# सी०सी>१५४ बूँद 
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इप घकार ऑ्रॉक्‍्स्रीज़न वायु से रक्र में पहुँचती हैं और सकल 
की विपज्ी गैस रक्त से वायु में पहुंच जाती है। यह रक्क ओं- 
क्सीजन को लिए हुए हृदय में पहुँचता है, जहाँ से वह भिन्न-सिन्न 
अँगी को जाता है । वहाँ सी दीक यहो क्रिया होती हैँ । ओऑ- 
क्सीजन का भार अंग की अपेक्षा इस शुद्ध रक्त में बहुत अधिक 
होता है । अतएव ऑक्सीजन रक्त से अंगों में पहुँच जाती दें 
आर का्रेन-ठाइ-ओक्साइड जो अंगों में भ्रधिक होती है, वहाँ 
से रक्त में चलो आती है | 

मनुष्य जायून अवस्था में प्रत्यके सिनदट ८ छुटाँक के लगभग 
ऑक्सीजन शरीर के भीतर ग्रहण करता हैं | व्यायाम व कठिन 
परिश्षम के समय उसको इससे भी अधिक शअ्रॉक्‍्सीजन की आच- 
श्यकता होती है । सोते समय इसकी मात्रा घट जाती है। 
डस समय एक सिनट में पाँच छुटांक अ्रॉक्सोजन से भी कम की 
आवश्यकता होतो हैं । 

यह देखने में आता दे कि जितना छोटा पशु होता है, उतनी ही 
उसके शरीर की अपेक्षा, उसको अधिक ऑक्सीजन आवश्यक है | 
एक चूहा, टसके शारीर-भार के देखते हुए, प्क कुत्ते की अपेक्षा 
दुखगुना ऑक्सीजन अधिक अहरण करता है । यदि मान लिया 
जाय कि कुत्त का भार १६ सेर है और उसको २ छुटाँक ऑक्सीजन 
आवश्यक है. तो एक चहे को, जिसका शरोर-भार ४ छुटाँक हैं, 
२ माशे ऑक्सीजन पर्याप्त होनी चाहि० | किंतु ऐंसा नहीं होता । 
उसको २० साशे गेस की आवश्यकता होती हैँ । इसी प्रकार एक 
कुर्त को मनुष्य को अपेक्षा दुगुनी ऑक्सीमन की आवश्यकता 
होती हैं । 

जो रक्त फुस्फूस से कर हृदय द्वारा शरीर के सत्र अंगों 
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को जाता है, वही उनको अक्‍्सीजन देता हैं। मिन्न-भिन्नअंग अपनी 
क्रिया के अनुसार भॉक्सीजन की भिन्न-भिन्न मात्रा अहर्श करते 
हैं । यह ऑक्सीजन रक्क के सीस्‍्म में मिलकर सब“ अगों 
का पोपण करता है। जिस अंग सें जितनी अधिक क्रिया होती 
है, वह उतनी ही अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करता है । शरीर को 
जो लखीका अंधियाँ हैं, वे दूसरे अ्रंगों की अपेक्षा अधिक ऑकक्‍्सी 
जन ग्रहण करती हैं । सस्तिष्क के तंतुओं को अधिक ऑक्सीजन * 
की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती; क्योंकि वह गेस की थोड़ी ही 
मात्रा अहण करते हैं 

रक्त से न केवल कार्बन-डाइ-ओक्साइड ही, कितु कुछ अन्य 
पदार्थ भी वाय में मिज्ष जाते हैं। इनमें जल के वाष्प मुख्य 
वस्तु हैं । इनके अतिरिक्त अ्रश्वास के द्वारा शरीर बहुत-सी 
उष्णता बाहर निकाल देता है | जो वायु फुस्फुस से बाहर : 
, निकलती है, वह उप्य होती है। इस प्रकार शरीर अपने भीतर 
की बहुत-सी उच्णता को खो देता है । यह अनुमान लगायो 
गया है कि चौबीस छंटे सें १० छुटांक के लगसग जल शरीर से 
निकल्ल जाता है। यह भाज्ना ऋतु के ऊपर बहुत कुछ निर्भर 
करती है । इससे शरीर का ताप समयानुकूल घटता-बढ़ता 
रहता है । 

दूषित वायु से हानि--जवब बहुत-से मनुष्य एक ही स्थान 
पर एकत्रित हो जाते हैं, तो उनके श्वास द्वारा बाहर, निकले हुए . 
कार्वन-हाइ-ओोक्साइड से सारा वायु-मंडज्ञ दूषित हो जाता है।' 
इसी कारण कमरों सें शुद्ध वाय के आने के लिये और दूषित ' 
वायु के निकलने के लिये अनेक प्रकार के साधन किए जाते 
हैं । एक छोटे बंद कमरे में बहुत-से मनुष्यों का एक साथ 
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रहना अहुत हा हानिकारक होता ढ । यह एक साधारण अति 
दिन का अनुभव है कि यदि हम बाहर से आकर ण०क ऐसे 
कमरे से अवेश कर, जहाँ पर कुछ समय से वहुत-से मनुप्य 
एकत्रित हैं और जहाँ शुद्ध वायु के आने और अशुद्ध वायु के 
निकलने के लिये मार्ग नहीं है, तो हमें सीत” आते ही एक 
विशेष प्रकार की बेचैनी मालूम होने लगेगी । यदि बहुत समय 
तक ऐसे कमरे में रहा जाय, तो शिर-द॒र्द, दुर्बलता, जी का 
मचलाना इत्यादि मालूम होने क्षणते हैं | हमको बाहर से कमरे 
के भोतर आने पर एक प्रकार की गंध भी मालूम होती है। यह 
गंध और कमरे की उप्णता श्रधिक होने पर मनुष्य की रूृत्यु तक 
का कारण हो सकती हैं । कलकरत्त की कालकोठरी इतिहास में 
इस वात का विख्यात उदाहरण है। 

दृषित वायु से हानि के कारणु--इस भयानक परिणाम के 
कई कारण हो सकते हैं । इसमें कुछ संदेह दी नहीं है कि फुस्फूस 
से प्रश्वास के साथ बाहर निकलनेवाली- कार्बन-डाइ-ओकक्‍्साइड 
एक वहुत हो बुरी वस्तु है, जो शरोर का बहुत हानि पहुँचाती 
है | इसके अतिरिक्न प्रश्शास के साथ बाहर -अआनेवालो उप्णता 
से कमरे का ताप चढ़ जाता हैं । इस कारण शरीर का ताप 
कम नहीं होने पाता | न केंवल्न यही, किंतु प्रश्वास से उत्पन्न हुई 
उप्णता आर्त्र-उप्णता होती है, जिसमें जल का भाग बहुत होता 
है ।इस प्रकार की उप्णता असहाय होती है। वर्षाकाल़ में जब वर्षा 
वंद हो जाती है ओर वायु का प्रवाह भी बंद हो जाता है, तो 
ऋतु की वह दशा अत्यंत कष्टरायक होतो है । ओप्म-ऋतु को 
तीघ्र प्रचंड लू इतनी भयंक्र और दुखदायों नहों होता जितनो 
कि वर्षो ऋतु की आद्े-उप्यता । शुष्क ताप से इतनो जल्दी जीचन 

श्द्ू्र 
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का नाश नहों,द्रोत्ता, किंतु श्राद्ध -उप्णता के कस होने पर भी उससे 
जीवन नष्ट हं। जाता है। यदि हस रोग के कुछ जोवायाश्नों को 
१०० डिग्री सेंदीशड को उप्ण शुष्क वायु में कुछ समय तक 
रकक्‍ल्लें, तो उनको सर्ृत्यु नहीं होती । यदि उनको जल में रखकर 
७० डिप्नो सेंटोमओ ड तक जक्न को उतने हो समय तक गरस रकक्‍्खें, 
तो उनहछी सत्य हो जातो है। 

इसी प्रकार एक बंद कमरे को वायु से सबसे अधिक हानि 
प्रश्यास से उत्पन्न हुई आद्रे-उप्णता से होती है। प्रयोगों से 
यह पाया यया है कि यदि एक ऐसे कसरे में ठ5डा जल छिड़क- 
वाया जाय और-पखे चलचाए जाये, तो कमरे की उप्णता कम हो 
जायगी ओर साथ में बेचेनी भी न प्रतीत होगी । कद्दा जाता दे 
कि इस कष्ट और बेचैनी का मुख्य कारण एक उड़नशील पदार्थ 
( ५०४४४॥९ $प०४;७06 ) होता है, जो अश्वास की वाय में 
सम्सातलत रहता है । वही कलकत्ता के कालकोठरी के समान - 
भयानक परिणामों का उत्तरदायी है। झ् 

इस वस्तु के खोज के लिये बहुत-से प्रयोग किए गए हैं, किंतु भ्रभी 
तक उनसे कोई संतोपजनक परिणाम नहों निकलता है । यदि प्रश्वास 
को वायु को एक शोत-कारक यंत्र ( #फ९८थ्ं78 (४८४76 ) 
में होकर निकाज्ञा जाय, ता वह जम जायशगो $ उससे जल बन 
जायगा । यह जज्ञ स्वाद भोर गंध-रदित होता है और इसके 
प्रयोग से कोई बुरा परिशास नहीं निकलता | जिनके शरीर में 
इसको प्रविष्ट किया गया उन पर भी इसका कुछ बुरा प्रभाव 
नहों हुआ । इस जल में कुछ एऐंद्रिक पदार्थ अवश्य रहता है, 
किंतु बह लेशमात्र होता है। 

आउन-सीकड्ड ( 87007 &8८पृ"/0 ) -शारीरिक विज्ञान 
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प्ऋ विशेष अचोग, जिस पर उसने अपनी यह सस्मतति दी थी. यह 

था । उसने पाँच बोनलकें ह्ॉ। खव बोनकों के कायों में दो-दो 

छेद किए और सद्ठी हुई नकतिक्राओं द्वारा उन सर्वो कों आपस 

से लिला दिया । इस पअकार बोतलों को पक #&न्चला बन गई ॥ 
चित्र नं० ४६ 

अनननन---क, पु बट 


जद तय ध्ध्ण्स्ट्स्ल 
यदि इस श्टखला के पक ओर से किसी घन्न द्वारा वायु भीतर 
खादी जाती, तो वह दूसरें सिरे से भीतर आ सकती थी। 
उसने अत्येक्त बोतल में एक चूहा चंद्र कर दिया । ने० ४ 
आर ने० « बोतल के बीच में उसने एक्र परीक्षा-नलिका रूगा 
दी, जिसमें गंधक अम्छ ( 5प्राण्ोण्पेंट 306 ) था, जिससे 
वायु के पेंद्विक पदायों को गंधकानल सोख सें। नं० < बोतक के 
दूसरी और एक वादु-आकर्षक-बंत्र ( >४़ाशा0ः ) रूगा 
दिया गया, जिसके चछाने पर वायु ८ं० १ की बोतल में अचेश 
फरके सब चोतलों में होती हुई सबके पश्चाच्‌ नं० £ बोतक्ध में 
पहुंचती थी | इस पअकार ने० ३ बोतल के चूहे को सबसे शुद्ध 
वायु मिद्दती है । जो वायु नं० २ वोटर के हे के पास पहुँचतो 
है चढ पहले च्टे के अख्वास से मिलों होंतो हे : नं० ३ के चूहे 
के पास स्थम ओर दूसरे चढ़े, दोनों के द्वारा दू। 
ई। इसी अकार वायु का दोप बढ़ता दही जाता हैं। 
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चृद्टे के पास सबसे अधिक गंदी वायु पहुँचती है | किंतु न्‍न॑० * 
चूद्दे को ऐंद्रिक पदार्थों से मुक्त वायु मिलती है । 

इन सब चूहों को ८ व १० घंटे तक इसी प्रकार झबखा गया। 
आकर्षण-यंत्र चलता रहा और चूहों को वायु मित्नती रही | चार 
व पाँच घंटे के पश्चात्‌ चूहों का मरना प्रारंभ हुआ । सबसे 
पहले न० ४ बोतलवाला चूहा मरा । उसके पश्चात्‌ नं० ३ 
चंहे की रूत्यु हुईं । सबके पश्चात्‌ नं० २ बोतलवाला चूहा मरा । 
किंतु नं० ५ और नं० २ बोतलवाले चृह्े स्वस्थ रहे। नं० १ चूहे 
को तो शुद्ध वायु मित्ष रद्दी थी किंतु नं० « के चूहे को ओ चायु 
मिलती थी, बह शश्वास से 'उत्पन्न हुए एंद्रिक पदार्थों से अचश्य मुक्त 
थी | किंतु उसमें कार्बन-डाइ-ग्रोक्सांइड इत्यादि दूषित वस्तुएँडप- 
स्थित थीं । तो भी उस पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ा । 

इस प्रयोग के परिणास के चल पर ब्राउन सोकर्ड ने यह कहा 
फि स्वास्थ्य को टद्वानि पहुँचानेवाले प्रश्वास में सस्मिल्नित ऐ'द्रिक 
पदार्थ ही हंते हैं। अन्य विद्वान इस मत से सहमत नहीं दे । 
उनका कथन है कि हानिकारक पदार्थ कोई विशेर ए द्विक पदार्थ 
नहीं है, कितु प्रश्वास से निकली हुई कार्बन-डाइ-श्रोक्साइड ही 
स्वास्थ्य को बिगाड़नेवाल्ली मुख्य वस्तु है । उनका कहना है कि 
चूहों इत्यादि पर जो प्रयोग किए गए हैं, उनमें जो ० द्विक पदार्थ 
उपस्थित मिले हैं, उनका विशेष कारण चूहों का मत्र-मृत्र है । इनके 
सइने से कुछ ए द्विक पदार्थ उत्तन्न होकर वायु में मिक्ष जाते हैं। 

यदि प्रश्वास द्वारा बाहर निकली हुई वायु से कार्बन-डाह- 
ओक्साइड और जलवाप्प भिज्ञष कर दिए जायें और उसमें 
ओकक्‍्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल्ला दी जाय, तो उस वायु में श्वास 
लेने से किलो भाँति का भी कोई बुरा प्रभाव न पड़ेगा । 
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कुछ अन्वेषण-कर्ताओं ने. स्वयं मनुष्यों पर प्रयोग किए हैं । इन 
अयोग के परिणामों से त्ाउन-सीकर्ड के सिद्धांत में बहुत कुछ संदेह 
उत्पन्न होंता है। कुछ घंटों. तक .बहुत,से मनुष्य एक छोटे कमरे 
में बंद! रखे गए; उनसे कोई शारीरिक परिश्रम ' नहीं करवाया 
गया । धीरे-धीरे उस कमरे की वायु दूपित होती आरंभ हुई । 
कार्यन-ढाइ:ओक्साइड की मात्रा जब ४३ पहुँचो, तब उन लोगों 
को बेचैनी सालस होने लगी और श्वास: जल्दी-जरूदी चलने 
छगा । जब गैस को मान्ना १०% पहुँच गईं, तो चे्चेनी 'बहुत बढ 
गई और, मुख नोलां पड़ गया | भ्रतएव इस प्रयोग से यही परि- 
णाम निकलता दै कि हानि का भुरुय .फारण ऊपर फही हुई 

को गैस ही है। ४ 

,एक- दूसरे मद्दाशय बोशर्ट ( ५/४८८।७7०६ ) के प्रयोगों से 
इस. मत का खंडन, होता है और त्राउन-पीकड का समर्थन होता 
है। उसने बहुत से मनुष्यों को प्रश्वास-वायु को कुछ जल' में 
होकर निकाला, जिसमें कुछ अम्ल सिला छुआ था। इस जल 
को कुछ मनुष्यों के शरीरों में प्रविष्टठ किया । ऐसा करने से उन 
सनुप्यों पर बहुत बुरा अभाव। पढड़ा। उनके शरीर की उप्णता 
घट गईं; श्वास जल्दी-जरदी चलने लगा, मुख नीला पड़ गया 
और श्वास द्वारा कार्बन-ठाइ-ओक्सखाइड कम निकलने छगी.। 
वीशर्ट का कहना दे कि इस सारी दशा का कारण एक विपैली 
चस्तु है, जो शरीर से श्वास द्वारा बाहर मिकलती हैं। इस भत 
को सब लोग नहीं सानते । आजकल अधिकतर चिट्दान यह 
सानते हैँ कि हृपित. वायु के बुरे परिणामों का कारण वाय 
की उप्णता और जल्न 'की वाष्प है, जो प्रश्वास के साथ शरीर 
धाहर निकलती हैं। जब; कमरों में शुद्ध वायु के आने और दूपित 
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रुकी हुईं वायु के बाहर निकलने का प्रबंध उत्तम नहीं होता और 
बहुत से मनुष्यों के एक साथ छोटे से स्थान में रहने से कार्बंन-ढाइ- 
ओक्साइड छी मात्रा ३९६ या ४% हो जाती है, तो ऊपर कहे हुए 
लक्षण वहाँ पर उपस्थित मनुष्यों में उत्पन्न होने लगते हैं । 

अणावस्था में श्यास-कर्म--जब तक बच्चा गर्भाशय 
भीतर रहता है, तब तक वह श्वास नहीं लेता | उसके शरीर 
भाता के शरीर से रक्न पहुँचता रहता है | वही बच्चे के लिये पोषण 
लाता है । बच्चे के शरीर की वृद्धि उसी से होती है । उसके 
शरीर के लिये जितनो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, थे सब 
माता के रक्त से सिल्वती है! | ऑकक्‍्सोजन भी माता के रक्त हो से 
मिलतो है, जो बच्चे के शरोर के रक्त को शुद्ध करती है। 

बच्चे और माता के शरीर के रक्त परिभ्रमण बस्तुतः दोनों 
भिन्न होते हैं श्रधाव्‌ माता का रक्त बच्चे के शरीर के भीतर नहों 
जाता । किंतु वह गर्भोशय के भीतर, जो पुरहन व कमल रद्दता 
और जिसको 2]80८7४४ कहते हैं, उसमें जाता है । दूसरी 
ओर से बच्चे के शरीर का रक्त भी उसमें आता है। इस प्रकार 
कमल में दोनों के रक्न पहुँचते हैं । दोनों के बीच में एक भिल्ली 
रहती है, जिसके कारण थे एथरू रहते हैं । इस सिल्ली से 
दोनों ओर के रक्क में; गेसों का परिवर्तन होता है। साता के शुद्ध 
रक्त की ऑक्सीजन बच्चे के शरीर के अशुद्ध रक़॒ में मिज्न जाती 
है और बच्चे के शरीर के रक्न से कार्ब न-डाइ-ओक्साइड साता 
के रक्त में आ जाती है। यह' क्रिया पुरइन में डीक उसो प्रकार 
होती है, जैसे मनुष्य के फुस्फुर्सो में होती है । फुस्फुस में वायु 
और रक्त में गेसों का परिषर्तन होता है और यहाँ दोनों और 
के रक्त दी में गेसों का परिवर्तन होता है। 
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इस प्रहार गर्भावस्‍था में बच्चे का श्वास-कर्म होता है ! 
जब वह जन्म लेता है, छव पुरइन का संबंध माता के गर्भाशय ले 
मिन्न होने लगता है । इससे माता के रक्त से बच्चा श्रॉक्सीजन 
नहीं अहण कर सकता । गर्भाशय से बाहर निफ ज्ञने पर बच्चा स्वयं 
श्वास लेने लगता है। प्रथम वार उसके श्वास लेने का क्‍या 
कारण होता है ९ 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, गर्सासय से कमल का संबंध भिन्न 
होने के साथ ही सात्ता के रक्त से बच्चे का संबंध टूट जाता है। 
डसके शरीर में उत्पन्न हुई कार्यन-डाइ-ओक्साइड वहाँ एकत्रित 
होने लगती है । बच्चे के जन्म से कुछ समय पूर्व हो से कमल 
का संबंध भिन्न होने खगता है । अतएवं वच्चे के जन्म लेने तक 
उसके शरोर में काफ़ी कार्वन-डाइ-ओक्लाइड जमा हो जाती है । 
कुछ महाशयों का मत है कि यह विपेली गेल मस्तिप्क के श्वास- 
कंद्र को उत्तेजित कर देतो है और वह उत्तेजनाएं भेजने लगता 
है, जिसले श्वासक पेशियों में संकरोचन होने से श्वाख-क्रिया 
होनें लगती है । दूसरों का मत यह है कि बच्चे के बाहर आने पर 
बाहर को 5ंडो वायु उसके चने पर क़्गती है और दाई अपने 
हाथों से उसके चर्स को स्पर्श भी करतो है । इस कारण चर्म 
से श्वास केंद्र को उत्ते जनाएं जानी आरंभ हो जाती हैं, जिससे 
श्वास-क्रिया होने क्गती है। तीखरा मत है कि इन दोनों कारणों से 
मिल्ककर श्वास-कर्म आरंभ होता है; अर्थात्‌ रक्त में कार्वन्-डाइ- 
ओक्साइड भी जमा होंती है और चर्म भी उत्त जित द्वोता है। 
इन दोनों कारणों से श्वास-ऊेंद् उत्तेजित होकर अपनी क्रिया 
झरने लगता ह्ठै त ., हि 
रक्त जो ऑक्सोजन फुस्फुस से महण करता है, उसे ले जाकर 
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भ्रैयों के तंतुओं को देता है। यह श्रॉक्सीजन वहाँ रक्त के प्लोज्ञिसा 
में घुलऋर पहुँचती है। यह पहले फहा जा चुका है कि रक्त का 
एक भाग जो क्िंफ़ कहलाता है रक्न-नत्षिकाओं से बाहर निकलता 
है और वह इस आकक्‍्सीजन को अंगों के भिन्न-भिन्न भागों' सें 
पहुँचाता है। ये अंग इस लिंफ़ से ऑक्सीजन अहण करते हैं। 
सारे शरीर में, यकृत और झोहा के अतिरिक्ल, स्वयं रक्त अ्रैगों के 
तंतओं के संपर्क में नहीं आता । संत्॒णों को पोषण करनेवाला 
यह लिंक होता है। 

अत्तएव जब यह (ल्षिक़ तंतुओों को ऑक्सीजन दे देता है, तो 
उनसे कार्बन-डाइ-ओक्साइड ले लेता है । कार्बंन:डाइ-ओक्साइड 
से संपन्न होकर लिफ़ नल्िकाओं द्वारा बृहदू-नजलिका में हे ता हुआ 
बृहदू शिरा के अशुद्ध रक्त में मिल्ल जाता है| वहाँ से हृदय द्वारा 
फिर फुस्फुस से पहुंचता है । 

तंतुओं का श्वास-कर्म--इस प्रकार ठंतुओं में भो श्वास-कर्म 
होता है। यहाँ भी फुस्फुस की साँति गेसों का परिवतन होता है। 
यह “आंतरिक अथवा अंगीय श्वास-क्किया' कही जाती है। 
मुख्य क्रिया यही हैं । फसफुस इत्यादि केवल इसी के साधन हैं। 
वहाँ रक्त ईसो प्रयोजन से अरक्‍्सीजन को लेता है कि उसे अंगों के 
तंतुओं में पहुंचा सके । हृद्य-रूपी पंप भी उस रक्त को केवल यहाँ 
भेजने के लिये ही बनाया गया है । जितनी धमनो शिरा व अन्य 
नलिकाएं हैं, वे सब इसी लिये रची गई हैं कि वह आंतरिक श्वास 
को पूर्ण करें 

आरक्सीजन से अंगों में ओपजनीकरण ( (0530प्न४07 )-क्रिया 
होती है। जब हम आग जलाते हैं, तो उसके लिये पर्याप्त वायु 
की आवश्यकता होती है । कारण प्रत्येक वस्तु के जलने के लिये 
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ऑक्सीयन आवश्यक हे । इसी प्रकार जो मिन्न-मिन्न मोजन- 
पदार्थ इम खाते ६, था अन्य पोपण हमारे शरोर में कि 

पहुँचता हैं: वह वहाँ जलता दे। उसके जलने से उप्णता 
और शक्ति उत्पन्न होती हैं। इस जलने, मिसक्री वज्ञानिक्न साया 
भें ओऑपजदीकरण कहते ४, का -वास्ठव में क्या स्वरूप हैं, यह 
हमको मलौ-साँति माखम छहीं हैं । हम नहीं लामते, किस साँति 
उससे शारोरिऋ शक्ति उत्पन्न होती है । लाधारणतथा हम सो 
कारवोहाइडे ८ ऊँसे शक्तरा च॒ अन्य पदार्थ, मककून, सॉस, अंडा 
इत्यादि खाते हैं, वह उस ताप पर, जो साधारणतया शरोर का रहना 
है, नहां जलतें | शरोर का साधारझ ताप ६-४ फ्ररनहोट हैं । 
इन वस्तुओं की जलने के लिये इससे कहीं अधिक ताप की आच- 


शयकता दें । फिए शरीर की डप्लता से यह किस भाँति जअलतें 
ह। संभव है कवि ऑक्‍सोलन जीवित तंतुओं के साथ मिलकर 
ओपजनीकरण-क्रिया से कुछ ऐसे अस्थायी पदाये बना देता हो, 


जो शीत्र ही फिर छोटे-छोटे अवयचों में दृट जातें हों, और उन 


्् 
चच्तओं के ओपलनौरूरझ से उप्णवा आर शक्ति उत्पन्न होती हो ॥ 
पर यह समककना कठिन हू कि यह रासायमिक शक्ति व उष्णता 


किस भाँति पेशों को गति-शक्ति में, मस्तिप्क की चिचारशद्धि 
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परिवर्तित हो जाती 


*+ 


आन अर 


मादा 
॥ इस केवल इतना ही कह सकतें हैं कि तंतञ्नां में ओपजनी: 
्ः 


करण-क्रिया होती है और उससे खिक्क-मिन्न अक्चलार दो शक्ति 

ड्त्पनद्ध होतो डे । 
पक मनुष्य चाहे जित वायु में श्वास ले, उससे टसकों 
डस समय तह् कुछ लाभ नहीं हो सकता, छूवब तक उसके रह्क सें 
अरेकक्‍्सीज्षण अहण करने के लिये काल कणों की काफ्रो संख्या 
१<७ 
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न हो, जब तक उसका हृदय सारे शरीर में रक्ष भेजने के लिये 
समर्थ न हो और उसके शरीर के तंतु रक्क द्वारा' लाई हुई 
अओकक्‍्सीजन की. अहरय करने के छिये काफ़ी स्वस्थ न हाँ । जब 
हम किसी मनुष्य को पीत-वर्ण देखते हैं, तो उसे विल और 
अस्वस्थ समझते हैं और जब उसके मुख पर लाली देखते हैं, 
तो उसे स्वस्थ और बलवान्‌ समभते हैं । कुछ सोमा तक यह 
ठोक है। जो मनुष्य लाल दोखता है, उसके रक्त में ज्ाण करों 
की कमी नहीं है। उसका रक्क उसके शरीर को पर्याप्त श्ॉवसीअन 
दे सकता है । जो सनुष्य पीला पड़ा हुआ है, उसके रक्ष सें 
ऑक्सीजन अहण करने की शक्ति नहीं है--उसके शरीर में काल 
करों की कमी है । 

ऑक्सीजन को खूँघने से लाभ--हमारे जीवन के लिये 
ऑक्सीजन वहुल आवश्यक है । संसार के सभी प्राणियों का 
जीवन इसी गेस पर निर्भर है, जैसा कि ऊपर के कथन से 
स्पष्ट होता है । इसकी कमी से अमेक रोग उत्पन्न होते हैं, 
जिनका आगे चलकर वर्णन किया जायगा । कोई-कोई व्यक्ति 
यह कह सकते हैं कि जब इस वस्तु से इतना अधिक लाभ 
होता है और जिस वायु में इसकी उचित सात्रा कम हो जाती 
है, वह हानिकारक होंती है, तो कदाचित्‌ इस गैस को अधिक 
सातन्ना में श्वास द्वारा भीतर लेने से शरीर के स्वास्थ्य को 
लाभ होगा ; पर यह विचार ठोक नहीं है | साधारणतया 
हमारे रक्त में जितनी ऑॉव्सीजन रहती है, वह हमारे अंगों की 
आवश्यकता को पूण करने के लिये पर्याप्त है । वास्तव में 
जितनी ऑरक्‍सीजन रक्क में उपस्थित है, सभी का हम प्रयोग नहीं 
फर सकते । केवल उन्हीं दशाओं में, जब ऑक्सीजन की कमी 
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होतो है भ्रथवा ऑकक्‍्सोजन को आवश्यकता अधिक होती है, इस 
सेस को सूं घने से कुछ लाभ होता है। नि्मोनिया-रोग में फुस्फुस 
पर्याप्त मात्रा में भॉक्सीजन अहण नहीं कर सकते । राजयद्ष्मा में 
जब फुस्फुस का कुछ भाग गल कर निकृष्ट हो जाता है, तब फुस्फुस 
अपना कार्य दीक-ठोक नहों कर सकठा । इन्हों दशाओं में ऑक्सी- 
जन का सूघना लाभदायक है । हृदय भौर रक्त के लाज 
कण इस गैस को प्रहण करने के किये उत्तम दशा में होने 
चाहिए | हदय के कुछ ऐसे रोग होते हैं, जिनमें श्वास उखड़ने 
छझगता है । हृदय रक्त को शरीर के सब भागों में भत्नी भाँति 
नहीं भेंन सकता । इस कारण अंगों को पर्याप्त श्रॉक्सीजन नहीं 
मिलता | ऐसी दशाओं में श्रॉक्सीजन के देने से कोई लाभ न 
होगा, क्योंकि श्वास के उखड़ने का कारण रक्त को इस गैस का न 
मिलना या रक्त का उसे अहण करने की समर्थता नहों है । 
इसका कारण यह है कि हृदय शरीर के सब भागों में ऑक्सीजन 
नहीं सेंच सकता है । 

ऐसी दुशा में. जब सनुष्य के शरीर के सब अंग उच्तम दशा से 
हैं और अरॉक्सीजन का उचित अयोग कर सकते हैं, तो परिश्रम 
करने से पहले आॉकक्‍्सीजन को सूँघने से उसे लाभ हो सकता है ! 
कुछ वर्ष हुए प्रोफ़ेसर लियोनर्ड हिल ने एक दौड़ में दौदनेवाल्ों 
को अ्रॉक्सीजन सुँघाया था। उन सर्वो ने पूरी दौड़ बहुत थोड़े 
समय में समाप्त कर ली और उनको श्रम भी बहुत कम पढ़ा। 
दौद़नेवालों में से एक का कथन है कि “दौड़ते समय मुझको 
चहुत कम बोक मालम होता था और ऐसा मालूम होता था 
कि में विना किसी उद्योग के दौड़ा जा रहा था । एक अन्न त 
वात यह थी कि दौड़ने के पश्चात्‌ मेरी टाँगें बिलकुल कही 
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नहीं हुईं, जैसा कि प्रायः तेज्ञ दौद़ने के पश्चात्‌ हुआ करता है । 
बहुत देर तक दौड़ने के बाद्र भी वह ऐसी नरस थीं; जेसे कि 
में बिज्कुल दौड़ा ही नहीं हुँ । उसके थोड़ी देर बाद फिर'मुम्रे 
वहुत अधिक दौड़ना पड़ा;- पर' मुझ्ले' तनिक भी अ्रस नहीं मालूम 
हुआ। में इतनी आसानी से दौड़ रहा था कि मुमे-अतीत होता 
था कि मैं बहुत ही घीरे चल रहा हुँ। सवा भील दौड़ने के 
बाद भी मैं आसापी स्रे दूसरे काम कर सकता था। मैं यह कह 
सकता हू कि दौड़ के पश्चात्‌ जो थकान और दाँगों में दरद 
इत्यादि हुआ करते हैं, मुझे वह कुछ भी नहों मालूम पड़े । 
दूसरे दौड़नेवाले का, जिसने वह दौड़ जीती थी, कहना है 
कि उसका श्वास बित्ञकुल नहीं' उखडा ओर न उसको 'झॉगे ही 
कुछ कड्दी पड़ौं। उसमें पूरी दौड़ बड़ी आखानी से समाप्त को । 

' इसी प्रकार ओफ़ेसर हिल ने एक ब्रिटिश चैनेल'को तेर कर' 
पार करनेवाले को ऑक्सीजन' दी थी । उसका नाम वृल्फ 
( ५४०४८ ) था । पहले उसने इस गेस को महीं सूघाथा।' 
ढीच में जब उसका श्वास टूटने लगा और उसे मालूम हुआ 
कि वह पार नहीं जा सकता, तब उसमे इस -गेस को अहण' 
किया | उसके सूँघनें से वही मनुण्य जो पार जाने की आशा 
छोड चुका था और आगे बढ़ना नहों चाहता था, फिर पहले 
की भाँति तेरने जगा ! उसको फिर पहले ही का-लां सोहस हो 
आया और चह पूर्ववंत्‌ काम करने 'लगा । जिसने उसको 
वायु सुभाई थी, उसका कथन है कि येलें से गेस इतनी जरूदी 
निकल गई मानो थले में बहुत से छिंद्व 'हो गए हों । ऑक्सीजन 
जो चेग से निकत्नो थी, वह उंस मनुष्य के फुरंफुस के वायु-कोष्टों 
सर पहुंची थी। उस मनुष्य के ऑक्सीजन को इतनी शॉंघ्रता से 
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अहण करने का कारण यह था कि उसके फुस्फुसों में श्रॉद्सीलन को 
बहुत कसी हो गई थी और दूसरी विपेली चाण की अधिरूता । 

ऐसी दशा में ऑक्‍्सीजन को श्वास के साथ सीतर ग्रहण 
करना लाभ करता हैं; पर नित्यप्रति इसे सँघने से कुछ लाभ 
न,होगा। 

कुस्फल में ऑदघीजन का बहुत अधिक होना भी स्वास्थ्य के 
लिये उत्तम नहों है, क्योंकि उससे कार्व न-ढाइ-थ्रोक्साइड की मात्रा 
बहुत घट घातो है । हम देख चुक्के हैं कि कार्बन-ढाइ-थोक्साइड 
श्वास-फेंद्र को उत्तेजित करनेवाली एक मुख्य ब्ु ह। भतएद 
इसकी चहुत कमी व अलुपस्थिति से श्वास-कर्म में कुछ अड्चन 
डत्पन्न हों सकेती है । 

उँचाई का श्वास पर प्रसाव--घ्वास पर उँचाई का बहुत 
पभाव पड़ता है, वर्षाकि वहाँ दायु फा भार भिन्न हो जाता हैं। 
अतएव वायु-भार की मिन्नताएँ सदा स्वास-क्र्म में विकृति 
उत्पन्न कर देती हैं । शरीर का यह नियम है कि वह बहुत कुछ 
अपने को परिस्थितियों के श्रनुकृल घना लेता है । कितु दशाओं 
की अहुत अधिक भिन्नता को वह भी सहन नसहाँ कर पता | 
साधारण वायु-भार पर रक्त के ८०% जल्ाल कण ऑक्सीजन 
से संद्त्त होते हैं । यदि यह वायु-भार घटा कर केवल एफ 
चौधाई कर दिया जाय, तो केवल ७०% करण संदृत्त रह जाते हैं । 
ऊँचे पर्वतों पर चाय-भार कम होंता हैं । तएद रक्ल को जितनी 
ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मसिल्तती । इसका परिणांस 
यह होता है कि हृदय अपनी क्रिया अधिक बेस से करने लगता ई 
और श्वास भी शीघ्र चलने रूयता है, जिससे फुंस्फुस में एक नियत 
समय में अधिक लाल कण पहुँचे और जितनी आॉक्सीजन अहण 
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कर सकते हैं कर । इस प्रकार हृदय उस क्षत्ति को पूर्ण करने 
का उद्योग करता है। शरीर छाल कण भी अधिक बनाता दै। 
नाड़ी फी गति भी बदल जाती है और हृदय किसो-न-किसी भाँति 
उस क्षति को पूर्ण कर लेता है। इस कारण चलवान्‌ छृंदयचाले 
मनुष्य प्वेतों पर उतन्नस प्रफार से रह सकते हैं । शरोर पर 
स्वभाव का बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ता है। उसको जिस प्रकार फी 
चाहो आदत उठाल सकते हो | आठ हज़ार से १२,००० फ़ीट की 
उँचाई पर भी लोग सब फास करते हैं । कठिन-से-कटिन परिश्रम 
करते हैं । बहुत-से मनुष्य, जो देखने में दुबल्ले-पतले होते हैं, सब 
काम करते हैं । न केवल इतनी हो डँचाई, फिंतु इसले भी अधिक 
ऊँचे स्थानों में भनुष्य जाते हैं । हिमालय के सबसे ऊँचे शिखर 
को भो पद-दलित करने का मनुष्य प्रयत्न कर रहा है । 

सहमन-शक्ति को भो कुछ सीमा होती हैं । २६,००० व तीस 
हज्ञार फ़ोट की उँचाई पर रक्त को इतनो कम ऑॉक्सोअन मिलती 
है कि मस्तिष्क अपना फास बंद कर देता है । लोग बहुधा चेहोश 
हो जाते हैं । इसलिये ओ लोग इतने ऊँचे चढ़तें हैं, थे अपने 
साथ ऑक्‍्सोजन के सिलिंडर ले जाते हैं, और अवश्यकता पढ़ने 
पर ऑक्‍्सोजन सूँघ लेते हैं । ऐसा न करने से बेहोशो होकर 
सत्यु हो जातो है। 

पर्वेत-रोग ( (०एाक्ं। अंटीया९55 ) यदि कोई मनुष्य 
बढ़ी शोघता से ऊपर कहे हुए साधनों को प्राप्त किए बिना हो 
ऊँचे पर्वत पर चढ़ता है, तो उसे पर्चत-रोग हो जाता है । इस 
रोग का सबसे बढ़ा चिह्न वमन करना है, जो अधिकतर चढ़ाई में, 
ऐसे स्थान में आरंभ होता है, जहाँ कि चढ़ाई बहुत कड़ी और 
घायु बहुत तोचन् होतो । चमन एकाएक आस नहीं होता । सिर 
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का दंदे, नींद न आना, वेचेनी, स्वभाव का चिड़चिढ़ा हो जाना, 
, मस्तिष्क से अधिक काम न ले सकना व ऐसे कार्य, जिनमें विचार 
करना आवश्यक होता है; करने को अखश्रमर्थता आदि ऐसे चिह्न 
हैं, जो पहले प्रकट होते हैं : श्वास शीघ्रता से चलने लगता है। 
कभीन्‍कभी उन्माद के लक्षय भी उत्पन्न हो जाते हैं । इन सब 
ल्क्षए ओर दुशाओं फा कारण अ्ॉक्सीअन की कमी है । रक्त को 
पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने से शरीर के सब अंग अपने-अपने 
. कार्य छोंडते जाते हैं । 

जहाँ झ्रॉक्‍्सोजन फो कमी और वायु-भार का कम होना जिसका 
अर्थ आक्सोजन के भार का कम होना भो हो सकता है, शरीर 
के लिये हानिकारक है, वहाँ अरक्‍्सीजन के भार का अधिक होने से 
सी स्वास्थ्य को द्वानि पहुँचती है । यदि यह भार १,३०० व 
१,४०० म्रि० मीटर पारा हो, तो उससे निमोनिया होकर रृत्यु हो 
जाती है। इसो कारण ऐसी वायु में, जिसका इतना अ्रधिक भार 
हों, मनुष्य के लिये काम करना संभच नहीं है 

सुरंगे खोदने व नदियों के पुत्न इत्यादि बनाते समय, जक्ष के 
भीतर लोहे के बहुधा चढ़ें-बढ़े नल डालने पढ़ते हैं । यह 
नत्ष चारों शोर से बंद रहते हैं, केक्‍्ल वह घिरा जिधर की 
ओर काम होता है अर्थात्‌ जो नदी के जल की ओर रहता है खुला 
रहता है। यंत्र से इसमें इतनी वाय भरी जाती है कि उसका भार 
जलन के भार से बढ़ जाया है। इस प्रकार जल्न को नत्न से बाहर 
रखा जाता है। इसके भीचर काम करनेवाले एक विशेष प्रकार की 
कोठरी के द्वारा भोतर जाते हें, जिसमे वायु भार घदाया-बढ़ाया जा 
सकता है। 

इस नक्व के भोतर साधारणतया ६०० सि० भोटर भार रहता 
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है | जब, तक मज़दूर इसमें काम किया करते हैं, तब तक उनको 
कोई असुविधा न्हों होती,। पर जब वह बाहर आते हैं और 
अपनी कोठरी 'से बहुत जल्‍दी खुले त्ायु-मंढ्न में: आते "हैं, 
तो उनको कष्ट होता है । शरीर के किसो अंभ फा रतंभ हो 
एकता है ।। जो मिचलाना, वमन होना, उदर में शा होना, 
सिर घृमना इत्यादि- क्क्षण ,प्रकट होने खंगते ६ । इसका 
कारण यह है कि जब मजदूर जज के भीतर काम किया 
करते हैं, उस समय वायुनमार के अधिक होने के कारण शरीर 
के अंगों के तंतु प्रॉक्‍स्लीजन से संसक्न हो जाते हैं। जब वे 
मन्नदूर एकदम बाहर आते हैं, तो वायु-सार भी एकदस कम 
हो जाता है । इससे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के 
छोटे-छोटे वाण्प-गुल्म ( ग्रोए0)८8 ) बन जाते हैं, और पेशी, 
सुपुम्ना, श्रधवा रक्त-नलिकाशों मे बहुधा अवरोध उत्पन्न करके 
अंगों को हानि पहुँचाते हैं ।जों लोग समुद्र में बहुत गहराई 
तक डुबकी मारकर जहदी ही जल्ल के ऊपर आ जाते हैं, उनकी 
भो यही .दशा होती है। ऊपर कहे हुए रोग को ('४8507 
]0560956 कहते हैं, क्योंकि उन नरमों का नाम, जिनको जल्ञ के 
भीतर डुबोया जाता है, (१७8४0 है । 

बाह्य दशाएँ ओर शरीर के ताप की अनुकूलता--ऊपर 
कहा जा चुका है कि श्वास-कर्म शरीर की उष्णता को बहुत कुछ 
रिथिर रखने से सहायता देता है । सनुण्य जिस घाय्र-संठल में रहता, 
उसमे उष्णता का बहुत परिध्रतेन होता रहंता है। मनुष्य को 
ओप्स-काल् फी प्रचंड तीघर उप्णता,से लेकर वफ़ पड़ने की. ठंड 
तक रहता पड़ता है। कहों-कहीं इतना शीत होता है कि वर्ष में 
कम्र-से-कम १० सास जल्न बक़ के रूप सें जमा रहता है | पृथ्वी पर 
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ऐसे भी स्थान हैं, जहाँ दिन में सूर्य को प्रचंडता के कारण बाहर 
निकजञना कठिन ईं। इन सत्र अ्रवस्थाओं में मनुष्य अपना शरोर 
परिस्थियों के अनुकूल रखता है। यदि चाद्य-ताप अधिक होता है, 
तो वह आंतरिक ताप को कम कर देता है । यदि वायु-मंढल बहुत 
शोतल होता है, तो उप्यता अधिक बनने लगती हैं। 

जब वायु-मंदल्ष शरीर से भ्रधिक ठंढा होता है, तो श्ोपजनी- 
करय- क्रियाओं से शरीर अ्रपने को उप्य करता हैं। यह उप्यता 
हमारे भोजन के जलने से उत्पन्न होती है । हम जो भोजन करते हैं; 
उसके ओपजनीफरण से हमारे शरीर का ताप बढ़ता हैं और यद्यपि 
शारीरिक उप्णता का सदा नाश होता रहता हैं कुछ श्वास द्वारा 
होता हैं, कुछ वायु के द्वारा होता है, कुछ उप्णता कार्य-शक्ति में 


+] तर; 


परिणत हो जाती हैं ; फिर भो हमारा शरीर उस सारी क्षति के 
पूर्ण करने के अतिरिक्त शारीरिक ताप को बनाए रखने के लिये 
पर्याप्त उप्णता उत्पन्न कर लेता हैं । ' 

यह ओपननीकरण, जो शरीर को टप्ण रखता है, अधिकतर 
यकृत और पेशियों में होता है | यकृत में प्तारे शरीर के रक्र का 
चौथाई भाग रहता है। वहाँ बहुत-सी रासायनिक क्रियाएँ हुआ 
करती हैं । इससे जो रक्त यकृत से निकलता हैं, वह सारे शरीर 
के रक्त से अधिक उष्ण होता हैं। पेशी भी सदा क्रिया फरते रहते 
हैं। जिस समय हम विश्लाम करते हैं, उप समय भी पेशियों में 
कुछ संकोच हुआ करता है । 

अतएव इन्हीं स्थानों में सबसे अधिक उष्णता बनती है। 
उप्णता शारोरिक दशा और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार 
केसे बनती हैं ! यह किस प्रकार द्वोंता है कि यकृत और पेशी 
उत्तनी ही उष्णता बनाते हैं, जितने की शरीर को आवश्यकता 
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होतो है। यदि बाह्म-उप्यता कम होंती है, तो यह अग अधिक 
उप्णता घनाते हैं, और वाह्य-उप्णता अधिक होती है, तो वह 
उष्णता-उत्पत्ति कम कर देते हैं ; यह सब फिस प्रकार होता है ? 

उप्णतोत्पादक केद्र--अन्य क्रियाओं के केंद्रों को भाँति 
उपष्णता की उत्पत्ति को घटाने व बढ़ानेवाला एक केंद्र मस्तिष्क सें 
स्थित है। यह केंद्र शरीर के सारे भागों से नाढ़ियों द्वारा जुड़ा 
रहता है, जो इसके पास मत्येक समय सूचनाएं ले ज्ञाया करती 
हैं। वस्तुतः यह क्र दो केत्रों का बना हुआ है। एक केंद्र ताप के 
उत्पन्न फरने का काम करता है दूसरा शरीर की उप्णता के नाश 


चर 


को बढ़ाता है । यह निर्णय करना कि फव उप्णता अधिक उत्पन्न 
होनी चाहिए और कच उप्णता का नाश होना चाहिए, यह स्वयं 
कंब्रों का काम हैं । जब चायुमंडल की शीतलता बट जाती है, तछ 
उप्णता को उत्पन्न करनेवाले केंद्र के पास चर्म इत्यादि से सुच- 
नाएँ पहुँचती हैं. और वह तुरंत अ्रपनो क्रिया को बढ़ा देता है । 
यकृत और पेशियों को अधिक क्रिया करने फी आज्ञा होती है। 
बस यकृत, पेशी, अं थि इत्यादि की क्रियाएं तेज्ञी से होने लगती 
है, जिससे अधिक उप्णता उत्पन्न होती है । इसके अतिरिक्त उस 
समय ऐसा प्रबंध-कर दिया जाता है कि शरीर की उप्णता का बहुत 
कम नाश होता है । उस की केशिकाएं सिकुड जाती हैं, श्वास संदा 
आता है इत्यादि | इससे उप्णता का हास कम होता है । इसी 
प्रकार जब वायुमंडज्॒ की उप्णता चढ़ जाती है, तो ऊप्णता की 
उत्पत्ति कम हो जाती है और नाश चढ़ जाता है | चमे छी अंधियाँ 
क्रिया करने लगती हैं, जिनसे स्वेद बनने लगता है, पेशी टोली 
पड़ जाती हैं। यही कारण है कि गर्मो के दिलों में बहुत सुरती 
आया करती है । यकृत बहुत कम काम करता है। प्रत्येक मनष्य 
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जानता है कि भीष्म काल सें घी बहुत कम खाया जाता है; क्योंकि 
यकृत उसको पचाने के लिये तेयार नहीं है; मांस पेशी उसको 
काम में लाना नहीं चाहतीं। गरमियों में तनिक भी तेज़ी से चक्तने 
से श्वास बहुत ज़ोर से चलमें लगता है, जिससे शारीरिक उप्णता 
का अधिक नाश होता है । चम्म की केशिकाएंँ चौड़ी हो जातो हैं । 
इन सब साधनों द्वारा शरीर में ऊप्णता की उत्पत्ति कम की-हो 
जातो है और उसका नाश बढ़ जाता है । इस प्रफार आथ और 
व्यय के योग को जहाँ तक होसकता समान रखने का प्रयत्न 
किया जाता है, जिससे शरोर को उप्णता ६८ फ़ैरनहीट से अधिक 
न बढ़ने पावे । 

प्रत्येक शक्ति की कुछ सीमा हुआ करती हैं | शरीर की ताप 
फो ठीक रखने को भी सीसा परिमित है । कभी-फर्मी यह 
निष्काम भी हो जाती है। बहुधा देखने में आता है कि जब 
गरमी बहुत प्रचंड होती है, तो दोपहर के समय घिशेष कर, 
धूप में चलनेवालों को लू लग जाती है । शरीर का ताप बहुत 
बढ़ जाता है । मनुष्य की चेतना-शक्ति जाती रहती है। बहुधा 
रझत्यु हो जाती है । फिंतु फिर भी शरीर श्रत्येत अधिक उप्णता 
को भी धीरें-धीरें सहन करने लगता है । 'लोहे के काम की 
फ़ैक्टरियों में काम फरनेवालों को २९० डिग्री फू, तक का ताप 
सहन करना पड़ता है ! 

शवासावरोध ( 359]9509 )--यदि मनुप्य कुछ ससय 
तक श्वास न ले सके, त्तो उसप्ते उसकी झत्यु दो जाती है । स््त्यु 
का कारण रक्त में ऑक्सीजन न पहुँचना होता है। यदि तोन 
मिनट तक रक्त को ऑक्सीजन न मिले, तो झत्यु निश्चय है । इस 
प्रकार की झूृत्यु श्वासावरोध से होती है। जो रुत्यु गला धोट देने 
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से, जल्न में दूध जाने से, भ्रथवा गले के चारों ओर रस्सी को कप 
देने से होती है, उसका कारण भा श्वासावरोध है। . 

श्वासावरोध के >समय यदि किसी मनुष्य को देखा जाय और 
उसके लक्ष्यों का भज्ती-भाँति निरीक्षण किया जाय, तो मालूम 
होगा कि श्वासावरोध के लक्षण तीन अवस्थाओ्ों में विभक्त फिए जा 
सफतें हैं । प्रथम अवस्था में गहरे श्वास आने छगते हैं । उच्छास- 
क्रिया विशेषकर बढ़ जाती है । जितनी भी उच्छास को पेशियाँ हैं, 
सब काम फरने लगती हैं । कुछ समय के पश्चात्‌ अश्वांस भो 
अधिक होने लगता है । होठ नोले पढ़ जाते हैं, आँख, घाहर फी औोर 
निकल भ्ातो हैं और मुख पर विपाद के लक्षण कलकने .लगतें हैं । 
यह अवस्था एक मिनट के लगभग रहतो है ।, यदि वायु एकद्स 
बंद फर दी गई है, तो यह अवस्था बहुत थोड़े काल रहेगी ।* 

दूरी अवस्था सें प्रश्वास अधिक होंता हैं और कुछ समय के 
पश्चात्‌ सारे शरीर को पेशियों में कम्पनाएँ होने लगती हैं । इनका 
फारण रक्त में कार्बन-टाइ-ओक्साइड की अधिकता होती है। यह 
कम्पना को अवस्था एक मिनट से भी कम रहती है,। 

तोसरी अ्रवच्था में कापनाए' भो बंद हो जातो हं। श्वास लेने 
का उद्योग भो बंद हो जाता है । पेशियां ढोल्ली पढ़ जातो हैं । 
आंख को पुतलियां चांढ़ो हो जातो हे, धीरे-धीरे कभो-कर्भी 
कोई श्वास आ जाता है; किंतु अंत में वह भी बंद हो जाता है. 
और रूत्यु हो जाती है 

श्वासावरोध से जो श्ध्यु होती है, उश्चर्मे यह विशेषता होती 
है कि श्वाप्त बंद होने के पश्चात्‌ भो हृदय कुछ समय तक स्पंदन 
किया करता हैं । 

कृजिम श्वास-क्रिया--यदि मनुष्य का श्वास यंद हो जाय 
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और हृदय -धद़कता रहे, तो फुस्फूस में वायु-संचार करने का उद्योग 
अवश्य करना चाहिए । जो मनुष्य नदी इत्यादि में दृब जाते हैं, 
उनमें से कुछ श्राध घंटे व एक घंटे तक कृत्रिम श्वासन्‌ करने से 
बचाये जा सकते हैं । कभी-कभी बच्चा जब गर्भाशय के बाहर आता 
हैं, तो उसका श्वास नहीं चल्षता, श्वासावरोध के सारे चिद्द उस्रके 
चेहरें पर अंकित होते हैं । किंतु कुछ समय तक उसके फुम्फुस में 
! श्वास-लंचार करने के प्रयत्न से चहुधा बच्चा ठीक हो जाता है. और 
उसका श्वास चल्ननें लगता दे । 


जिसको रझूत्यु श्वासावरोध से हो, उसको कृत्रिम श्वासन्‌ के द्वारा 
पुनर्जी चित करने का उद्योग अवश्य काना चाहिए | 

कृति श्वास-क्रिया की विधि--कश्रिम श्वासन्‌ कई प्रकार 
से किया जाता है। इसका सिद्धांत यह हैं कि एक धार फुस्फुस में वायु 
का प्रवेश कराना चाहिए और दूसरी वार,ठसकों निकाल देना चाहिए। 
एक विधि के अनुसार एक मनुष्य उस भनुष्य के जिस पर श्वासन्‌ 
. क्रिया करनी हैं, सिर को ओर खड़ा होता दे और दोनों बाहुओं 
को पक़कर जितना भी सिर की ओर खींच सकता है, खींचता हैं । 
ऐसा करने से चत्त चौड़ा होता है । अ्रतएव फुस्फुस भी फैलतें हैं और 
उनके भीतर वायु जाती हैं।फिर वह भनुष्य बाहुओं को 
पूर्णतया ऊपर खींचने के परचात्‌ फिर उनको वक्ष की ओर ज्ञाता 
है श्रीर वक्ष पर रखकर अपने सारे शरीर के भार से उनको पक्ष 
पर दवाता है| ऐसा करने से वक्ष दवता है और फुरफुस के भीतर 
की वायु बाहर निकक्षती है । इसी प्रकार बार-बार क्रिया की 
जाती हैं । 

दूसरी विधि प्रोफ़ेसर शेफर को है । मनुष्य को घथ्त्री पर उद्टा 
लिया दिया जाता दे, उसके नीचे कंबल इत्यादि रहते हैं, जिससे 


र०< 
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चित्र न॑ं० ४०--कत्रिम श्वास-क्रिया । प्रो" शेफर की विधि । 
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आ--चिकित्सक था प्रयोगवक्‍त्तों अएने शरीर के भार से रोगों 
का वक्ष दया रहा है। 
ब-- चिकित्सक वक्ष दबाने के बाद पीछे हट जाता है, जिससे 
वक्त के फेलने से फुस्फूस वायु को भीतर खींच लेते हैं। 
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उसके शरीर को हानिन पहुंचे | एक मनुष्य उसके शरीर को अपनी 
टॉगों के बोच में फरके उसके वक्ष पर पीठ की और दोनों हाथ 
रखकर बैठ जाता है और वक्ष को नीचे को ओर दावना आरंभ 
फरता है। ऐसा करने से पृथ्वी और उस मनुप्य के शरीर के बीच 
म॑ रोगी फा चक्ष दवता है, जिससे-मोतर का स्थान कम होने से 
फम्फस दवते हेँ श्र उनके भीतर को वायु निकल जाती हैं। 
इस प्रकार जितनी भी वायु निकल सके निकाल देनी चाहिए। 
जितने भी ज्ञोर से वक्ष दवाया ला सके, दवाना चाहिए । 

इसके पर्चात्‌ श्वासनकर्ता अपने भार फो रोगी के शरोर पर से 
घीरे-घोरे दठाता है, सिससे वक्ष फिर चौद़ा दो जाता हैं और वायु 
फुस्फूस में अवेश करतो है। इसके पश्चात्‌ फिर वही वक्ष को दबाने 
की क्रिया आरंस करनी चाहिए | इसी प्रकार १ मिनट में पंद्रह 
बार के लगभग यह क्रिया होनी चाहिए और कम-से-कम आध घंदे 
तक जारी रखनी चाहिए। यदि फिर भी हृदय को धड़कन चंद थे 
हो तो इस क्रिया को जारी रखना चाहिए। जबतक हृदय धड़कना 
चेंद् न करे उस समय तक यह क्रिया बंद नहीं करनी चाहिए । 
कुछ रोगियों को दी घंटे तक कृत्रिम श्वास करने के पश्चात्‌ लास 
हुआ दे 

इस प्रकार प्रकृति शुद्ध वायु द्वारा सारे शरोर की शुद्धि करती 
है; रक् के द्वारा शरीर को आरण वायु प्रदान करती है और 
जोचन की ज्योति स्थिर रखती है । शरीर के प्रत्येक भाग में शुद्ध 


ष्द् 
का 


वायु के पहुँचने के कैंसे-केसे अद्भुत अवंध किए गए हैं ; फिर 
भी कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो श्रक्ृति की अवहेलना करते हैं | ये शुद्ध 
वायु से घबरातें दें । रात्रि में सोतें समय कमरे के सब किवाड़ 
बंद कर लेते हैं, जिससे वायु भोतर न भरा सके । उनके विचार में 
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ठंडी वायु शरीर को हानि करती है। वह नहीं जानते कि नाखिका, 
स्वर-यंत्र, और वायु-प्रणात्षी 5 डी-से-ठडी वायु को उप्ण करके 
फुस्फुस में जाने देते हैं। यह वायु सब प्रकार के रोगों का नाश करतो 
'है और शरीर को शक्ति देती है । जितने भी भिन्न-भिन्न फुस्फुस के 
रोग हैं, उनकी एकमान्न ओपधि स्वच्छु और शुद्ध वायु है। निसों- 
निया-जैसे रोगों में इसकी और भो अधिक आवश्यकता होती है | 
दुर्भाग्य-वश हमारे देश में निमोनिया के नाम का यह अथ समझा 
जाता है कि रोगी को ऐसे स्थान में रखना चाहिए जहाँ वायु प्रवेश 
ही न कर सके। इसी प्रकार ख्रियों को प्रसव-काल में अत्यंत गंदे 
स्थान में रक्‍्खा जाता है । परिणाम यह होता है कि जो रोगी बच 
सकते थे वे भी काल के आस बनते हैं और सहसखों ख्तियाँ प्रसव- 
काल मेंपराजयद_्टमा का शिकार बनती हैं । 


33. 
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पक्काशय, अग्त्याशय, प्ोहा इस्यादि | 
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म--यक्षत का अधेतज्ञ घृ, ब --दादिना ओर वाया बृक्त 
उ. ज््--उपवृक्त प--परकाशय 

ये -अआरपाशपय का ऊारों भाग के >-पकराशय ओ। क्षद्वांत्र का संगम 
ध्छ जजेद्ांत्र राआरंस अा-अ्र्याशय द् 


अग्त्याशय का चहुत सा साय नोचे के अग दिखाने के लिये काटकर निः 
दिया गया है। पृष्ठ-सेख्या २ 


पाचक-संस्थान 


भनुष्य के भौतिक अस्तित्व का बीज जिस समय पड़ता है, तब 
यह इतना छोटा होता है कि बिना यंत्र के वड देखा भी नहों जा 
सकता | उस एक सेल्ष में दूसरें अनेक सेल धोरें-धीरें आकर संयुक्त 
हो जाते हैं । उनकी वृद्धि होदी है और नव मास के पश्चात्‌ 
ये सब सेल शिशु के शरीर के आकार में प्रकट द्ोतें हैं । संसार के 
सब पदार्थ इसी भाँति बढ़ते हैं । वे केवज चैतन्य हो नहीं किंतु 
जड़ वस्तुएँ भो बढ़तो हैं । एक पत्थर यदि किसी स्थान पर पढ़ा 
रहता है, तो समय पाकर वह बड़ा हो जाता है । यदि किसी 
अकार एक स्थान पर कोई टीला बन जाता है तो धीरे-धीरे उस 
पर मिट्टी इत्यादि के पढ़ने से वह और वड्ा हो जाता है। 
किंतु चैतन्य सृष्टि और निर्जीव सृष्टि को चृद्धि के क्रम में बड़ा अंतर 
दे । निर्जोव सृष्टि की वृद्धि दूसरी वस्तुओं के बाहर से केवल मिल 
जाने के कारण होंतो है ।' एक पत्थर की शिक्षा जो कुछ काल से 
एक ही स्थान पर पड़ी हुईं है समय पाकर आकार में चढ़ जातो 
है। बहने का कारण यह होता है कि घूलत, मिद्दी इत्यादि उसपर 
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सदा ऊपर से आकर पढ़ते रहते हैं । कुछ समय के पश्चात्‌ यह 
मिद्दी के कण शिला पर जम जाते हैं और फिर अलग नहीं होते । 
रासायनिक क्रियाओं में भी स्फटिफों की वृद्धि ठोक इसी प्रकार 
होती है । यदि किसी वरतु के एक बढ़े स्फट को हम एक ऐसे 
तरज्ञ पदार्थ में रख दें जिसमें उस वस्तु का काफ़ी भाग है तो वह 
स्फट अपनी वस्तु को उस तरल से खींच लेगा और उस दरतु के 
कण उस बड़े रफट के चारों ओर एकश्रित होते चले जायेंगे। हस 
प्रकार उस स्फट को वृद्धि होगो । निर्जीच व जड़ सप्टियों में इसी 
प्रकार बृद्धि होतो है । 

चैतन्य सृष्टि को चूद्धि इसले बिलकुल ही भिन्न है। उनकी वृद्धि 
भोजन के समीकरण द्वारा होती है। उनको भोजन के कतिपय 
बस्तुओं को आवश्यकता होती है। इन पस्तुओं को वह अहग करते 
हैं और उनका पाचन होता है । यह पदार्थ रासायनिक क्रियाओं 
द्वारा बहुत छोटे-छोटे करों में विभाजित हो जाते हैं । शरीर इनको 
रस के स्वरूप में अहए करता है और उस रस द्वारा सारे प्रगों को 
भोजन पहुँचाता है, जिसका स्वरूप हमारे भोज्य पदार्थों से बिल्कुल 
भिन्न होता है। इस भोजन को अहण करने के पश्चात्‌ शरीरांगों के 
सेल बनते हैं जिनले सारे शरोर को वृद्धि होती है । इस प्रकार 
खाए हुए भोजन का पहले समीकरण होता है भर समीकरण के 
पश्चात्‌ शरोर फो चुद्धि होतो है । 

वृक्ष वायु के कार्बेन-डाइ-ओक्साइड से कार्चन महण करते हैं । 
पृथ्वी से जल अहण करते हैं । दोनों वस्तुश्रों के कणों अथवा 
अणशुओआं के प्रबंध में फाट-छोंट होती है । जिससे जलन के हा 
द्रोजन और अरक्‍्सीजन के परमाणु वायु के फार्चन के साथ मिल 
आते हैं और कर्बोज् व श्वेतसार वन जाता है, जिससे वृक्ष के 
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शरोर के सेलों में उत्पत्ति होती है और वृक्षों का शरोर 
बढ़ता है । 

मनुष्य को शरीर को वृद्धि के लिये, उसके पोपण के लिये 
और जो कार्य वह रात-दि्न करता है उसको करने के लिये पर्याप्त 
शक्ति प्राप्त करने के वास्ते सोजन की आवश्यकता हौंती है। 
जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है वह अपने शरोर के 
प्रोपण के चास्तें सारा भोजन साता के रक्क द्वारा प्राप्त करता है । 
माता का रक्त गर्भाशय के पुरइन ( ?]98८८7४६७ ) द्वारा बच्चे 
के शरीर में भोजन पहुँचाता है । किंतु जब बच्चा गम से 
बाहर आ जाता है, तव उस्कों स्वयं भोजन गहण करना पड़ता है 
और उसका समीकरण सो स्वयं ही करना पड़ता है। आयु के कुछ 
सास तक साता का दूध हो बच्चे के शरीर को सब आवश्यक 
वस्तुएँ प्रदान करता है | साता के दूध से बच्चे के शरोर की वृद्धि 
के लिये सद अचयव ऐसे उत्तम स्वरूप से उपस्थित रहते हैं कि 
बच्चे की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये माता के दूध से 
अधिक कोई भी उत्तम वस्तु संसार में अवतक नहीं बन सकी है । 
बच्चे को पाचन-शक्षि चहुत कमज़ोर होती है, उसका पाचन तनिक- 
सो सो कोई अपच्य-चस्तु खाने से बिगड़ जाता है । इस वास्ते 
प्रकृति ने उसके लिये ऐस्ला प्रबंध किया है कि डीक वही बस्तुएँ जो 
उसके शरीर के लिये आवश्यक हैं. उसको ऐसे रूप में मिलें कि चह 
उनका पूर्खेतवा समीकरण कर सके । केवल माता का दूध ही ऐसी 
धस्तु है जिसमें बच्चे के क्षिये सारे आवश्यक अवयव उचित और 
शीघ्र पचनेंवाले स्वरूप में उपस्थितहैें । 

ज्यों-ब्यों बच्चे को आयु बढ़ती है त्यों-त्यों उसके शरीर को आवब- 
श्यकताएँं सी बढ़तो हैं । उसको पाचन-शक्ति भो चढ़तो है और 
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| आवश्यकता होती है । 
द््‌ कि उद्धा अचय कारदो- 
हाइड्रेट पचा सकता हैं और उसको इस वस्तु छो झरावश्यरूता है। 
घोरें-घोरे उसको सब पकार के झोजनों को जिनको मनुष्य ने उऋच 
तक खोला है आवश्यरफूता होती हैँ। दह भोजन को अपने दोंतो 
द्वारा चचाना सखोखता है, इससे उसके दांत सी इृद होते हैं कौर 
सुख का रस व घूक ( 55४ ) भी घनता है जो कारवोहाइडेड 
को पचाने के लिये झ्ावश्यक है । 

मोजन को पचाने में धदसे उड़ा सहायक दांत होते हैं । ये 
सोजन को बहुत दोदे-छोटे कर्णो में दिाजित कर देते हैं खिससे 
पाचक रसों की उनपर भलोसोंति क्रिया होतो ह। दाँतों की बना- 
बंद इस प्रकार की हैं कि ऊपर और नीचे के दाँत एक चक्की को 
भाँति काम करते हैं। यदि मेह को बंद करके देख तो मालम 
गए कि नीचे के दाँत ठोक ऊपर के दुररता पर नहों बेठते । जब हम 
मुह बंद करते है तो नोचे के दाँव ऊपर के दाँतों के भोतर की 
झोर रगड़ झाते हुए कुछ ऊपर जाकर उहर जाते हैं, जहाँ वे ऊपर 
दाँठों की पीउ पर लगे रहते हैं। यदि ऐसा ने हो आर दोनों 
जबड़ों के दाँत दीच हो में सित्न जाया करते तो कुतरने का कार्ये 
संनव नहों था जब तक नीचे के दाँत ऊपर के दांतों से कुछ अंतर 
पर रहते हुए उनसे न रणडेंगे;तदतक कोई दस्तु काटी नहीं जा 
सकती । 

दाँत भो कई प्रक्नार के होते हैं । आगे के दो दांतों 
का काम कुततरने का हैं । उनके पीछे एक नुकीछा दाँत होता है 
जिसे कोलहा ऋहते हैं । उसमें दस्तु को सेदने को शक्ति होतो 
है । यदि कोई वस्तु सहज में झागे के दाँतों से नहीं करती ते 
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उसको इसी दाँत को सहायता से काटना होता है । इसके 
पीछे जो दाँत होते हैं उनका काम चब्राने का है। इनमें भी दो 
प्रकार के दाँत होते हैं । सबसे पोछे को दो डाढ़ें बढ़ो और चौड़ी 
होतो हैं किंतु उनके आगे को तोन डाढ़ छोटो होतो हैं । इन दोनों 
प्रकार के डाढ़ों की बनावट भो कुछ भिन्न होतो है । 

चिन्न नं० ९३--दाँत को आंतरिक रचमा --लंबाई को और से 
दिया हुआ परिच्छेद । 


न्‍ ८:८9 
अनेमल ,.७.....................-.. 
2270 % 





' इस प्रकार युवा मनुष्य के - भुख में ३२ दाँत होते हैं । यदि हम 
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शीचे और ऊपर के जबढ़ों में एक ओर से दूसरी ओर के दाँतों को 
गिनें तो हमको दाँतों का निम्न-लिखित क्रम मिलेगा । 
चर्मण अग्नचवण सेदक छेदक विशिकिश' संदक अअचन ण॒ चर्चण 
ऊपरकाजबदा ३ ३६ ३ २ 
वचिकाजबढ़ा २ ६ ३. २ 
इस तरह कुल मिलकर ३२ दाँत होतें हैं। श्रप्येक थ्राघे जबड़ें 
में ८ दाँत रहते हैं जिनका क्रम उपर-लिखित होता है। यह सब 
भिन्न-भिन्न आायु में निकलते हैं। व््चे के दाँत युवा मनुष्य के 
दाँतों से भिन्न होते हैं। उसमें अग्रचबेण बिल्कुल नहों होते। 
इस कारण बच्चों के जबड़ों में केवल २० दाँत मिलेंगे । प्रत्येक 
जबड़े में ४ छेदुक, २ भेंदुक, और ४ चर्चण दाँत होते हैं | इसके 
अत्तिरिक्न बच्चे के दाँत कोमल होते हैं ; उनमें हतनों इृढ़ता नहीं 
होती जितनी कि युवा भजुष्य के दाँतों में होती है 
युवा मनुष्य और बालक दोनों का दाँत निकलने का समय 
निश्चित होता है । कभी-कभी समय में घटाबढ़ी हो जातो है किंतु 
अधिकतर दूध के दाँत व स्थायी दाँत अपने समय पर निकल्षते 
हैं। इस कारण इनसे व्यक्ति की आय का पता दायानें में घड़ी 
सहायता मिलती है। 
दाँतों द्वारा चावा हुआ भोजन, अन्न-प्रणाज्नी में होकर आमा- 
शय में पहुँचता है । वहाँ पाचन आरंभ होता है। इसके पश्चात्‌ 
भोजन अंत्रियों में जाता है। क्षुद्व अंत्रियों में भोजन का शोपण 
होता है। इसके पश्चात्‌ बचा हुआ भाग बृहत्‌ अंत्रियों सें जाता है 
ओर अंत में मल के रुप में मत्नद्वार से वाहर निकल जाता है| 
यह पाचन-प्रयाली बहुत लंबी और चक्रव्यूह के समान गढ़ 
है। यहाँ जो रासायनिक क्रियाएँ होती हैं थे भी अत्यंत गृढ़ हैं । 
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भोजन को पचाने के लिये यहाँ ऐसा प्रबंध किया गया है कि कोई 
सोजन यहाँ से बच कर न निकल जाय | इसीलिये पाँच पाचक 
रस बनाए गए हैं जो सबप्रकार के भोजनों फो गत्ाकर द्वव्य कर 
द्वेते हैं । इस दव्य के शोपण के किये बाइस फुट लंबी अंब्रियों के 
भीतर कोई ७०० ,फुट कला को इस प्रकार कगाया गया हैं कि 
वह थोई से स्थान में आजाय और हृ्य सोजन का पूर्ण शोपण 
फर ले । अत्तपौव इस प्रणाज्ञी का कुछ अधिक निरीक्षण करना 
आवश्यक है | 

सब से पूर्व भोजन मुख में जाता हैं। यहाँ पर भोजन चवाया 
जाता है और उसमें थक मिक्तता हैँ । जेसा आगे चलकर 
मालूम होगा, थूक शरोर को त्याज्य वस्तुश्रों में नहों हैं । यह 
एक पाचक रस हैं। मुंह में चारों ओर छुछ अथियाँ होतो दें जों 
इस रस को वनाया करती हैं। इस प्रफार मुख में चबाए हुए भोजन 
और थक से मिलकर एक आस बनता है जो अन्ननअणाली 
( 0८४०7०४०४2०४ ) में होकर आमाशय मे पहुँचता है । 

अन्नप्रयाली खगभग १२ इंच ल्लंब्री एक भांघ की नलिका है, 
जो सोजन को मुख से आमाशय तक पहुँचाती दै। उसमें किसो 
प्रकार की अस्थि नहीं होती । इस कारण इस नली के पूर्व और 
परिचस दोनों भाग साधारणावस्था में मिले रहते हैं अर्थात्‌ 
इसके भीतर कुछ स्थान नहों रहता । जब मुख से मोॉजन जाता 
हैं, तत्र यह नलिका खुलती चली जाती'है। इस नलिका के सामने 
की और श्वास-प्रणाली रहती हे । 

जिस स्थान पर अच्च-पणाक्नों आमाशय से मिलती है, उस 
स्थान पर एक छिद्र रहता है। इस छिद्र में होकर भोजन आसा- 
शय में पहुँचता है । इस छिद्ध के चार्रो ओर पेशो के कुछ तंततु 

श्श्द 
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इस अकार रहते ४ कि वे अपने संकोच से इस छिद्ध को घंद कर 
देते हैं । जिस पघसय भोंमन अन्न-प्रणाली से आमाशय में प्रवेश 
करता है, डस समय यहद्द छिद्र खुक जाता हैं । इसको द्ार्दिक 
छिद्न कहते हैं । 

आमाशय, जो पाचनफर्म का प्रधान अंग है, एफ साँस का थेल्ञा 
है। शरीर में यह बाई ओर पशुकाओं से नीचे उदर में रहता 


चित्र नं० ६२--प्रामाशय 


पक्काशय छिद्र 





है। इस ग्रैल्े का आकार भी विचिन्न है। जैसे गोक्त थैलों के दो 
किनारे होते हैं, वेसे ही इसके भी हैं; किंतु एक छोटा है, जो 
ऊपर्यूकी ओर रहता है ओर दूसरा चढ़ा है; वह नीचे की ओर 
रहता है। ऊपर_से यह ब्रिलकुल्न चिकना होता है । आगे की ओर 
जाकर आमाशय संकुचित हो जाता है; वहाँ से क्षुद्व श्रंत्रियों का 
आरंस होता है । है 
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मानव-शरीर-रहस्य--झ्लेट ११ 
आमाक्षय, पक्राशय इत्यादि | श्रामाशय के अंतिम भाग ओर पक्काशय 


के प्रारंभिक भाग की सामने की भित्ति काटकर दोनों भागों के बीच का 
ह 
द्वार दिखाया गया है । 





६. अन्न-प्रणाज्ञी का अंतिम भाग, जिसके द्वारा भोगन मुख से आमा- 


शय में पहुँचता दे । २, ३- भ्रामाशय के मध्यांश और दक्षिणांश भाग। 
४. पक्काशय । ६. पक्काशय और आमाशय के बीच का द्वार । 


पृष्ठ-संस्या २२० 


सानव-शरीर-रहस्य--सेद १३ हि 
आसाशय का भोतरी दृश्य । ऊपर को भित्ति काट दी गईं है । ६ 





कपाद 


६2६ 
अग्न्याशय 


पृष्ठ-संस्या २२४ 


अफ- 


४ १७, 


न ६ हे 
277९ ४५, ../ ० 
प्र <' 
4 रा 3 पे 
हर 


रे कै अर ० 8  न्‍न्‍अ्टन्‍ 
० हूँ 7 (ए 
४2, ही, दर न 5 आम हा 


ग्न्याशय 
डरे 


हु 


पृष्ठ -सरया 


मानच-शरीर-रहस्य---ह्ैट १४ 


दि 


पक्काशय, अग्न्याश्य, ज्लीहा इत्य 





न 
4 
2,३९५ 
छह 
॥ ही 5 
है है] व 
टीका 
। ॥। 
+ 4४ ४२१ है| | 
६ ही पर 
१03 ७८ ५ 
+ ०७ ० 


# 


। 


शी 
है 
की 


१5 





द् 


जप 
* 2; 
+ 
न 
नर 
जे 
५.73, 
पु 
+ 
5 
।#, 






भाग | ३, ४, <. अ 


१9 है. पक्काशय के ऊंध्च आर अध 


टु 


०. 


हु 


'नच-शरीर-र२हस्य---झ्ेठ १५ पक्काशय झोर अस्न्याशय इृत्यादि | 





अग्याशय का कुद भाय काटरर मु्य नज्तका और इसकी शारदाए दिखाई गहें हैं 
। साधारण पित्त-नलिका ३ पिक्त-नलिझा और अस्न्याशय-तक्तिका का छिद्ध ; ३ प्रति 
धरणी शिरा ; ४ यहुततोय धरूनी; € रूहायक नक्तिका; ६ अग्न्याशय फी नलिका 
» अग्ग्याशय की पुच्छु; ८ झज्ोधो रफ़त-नलिकफा । पृष्ट-संक्या २२' 


प्राचक-संस्थान 





आमाशय में फेलने को शक्ति बहुत होती है । जिस समय इस- 
में कुछ भोजन नहीं होता, उस समय इसकी सित्तियाँ आपस में 
मिलो रहती हैं ; किंतु जब यह भोजन से भर जाता हैं, तव फेलता 
है। कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक भोजन कर सकते हैं। 
डनके आमाशयों में अधिक स्थान होता हैं। कुछ मनुष्यों का 
च्यवसाय ही मोजन करने का होंता हैं। उनके आमाशय बहुत 
अधिक फेल्ने हुए मिलते हैं ; किंतु उनमें वह शक्ति नहों होती, जो 
एक साधारण स्वस्थ मसनुप्य के आमसाशय में होनी चाहिए। 

दूसरी ओर जहाँ आमाशय सम्राप्त होता है और क्षुद्ध अन्नियों 
का वह भाग जो पक्राशय कहलाता है, आरंभ होता हैं, वहाँ भी 
एक छिद्ग रहता है, जिप्तके चारों ओं( पेशियाँ रहती हैं । यह पेशों 
6ंकुचित होकर इस छिद्ग को बंद कर देती हैं, जिससे अत्येक समय 
भोजन आमाशय से पक्राशय में नहों जा सकता | जब आमाशय 
में भोजन पक चुकता हैं, तद यह द्वार खुलता है और भोजन 
पक्काशय में जाता है । 

यदि सीतर से आसाशय को काटकर देखा जाय, तो वहाँ सभी 
विचिन्न बनावट दिखाई देगी । भीतर को कज्ञा समान नहीं होती ; 
किंतु काज्षर की भाँति वह खिकुड़ी हुईं रहतो है । कहीं पर वह 
उठो रहती हैं, और कहाँ पर फिर नीवे की ओर दव जातो है । 
इस प्रकार सारे आमाशय में भीतर की ओर वहुत बड़ी और 
गहरो मुर्री पड़ी रहती हैं। कभी-कभी माथे को पेशियों को सिक्ों- 
ड़ने से वहाँ के चर्म में सिकुड़न पढ़ जातो है। यदि इन सिकुदनों 
को गहरी और बढ़ी कर्पना कर लें, तो हम आमाशय के भीतर 
को कला के सिकुदनोंदुकी कपना कर सकते हैं। 

आमाशय की दीवारों में वे अंधियाँ रहती हैं जो आमाशच 
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के पाचक रस फो बनातो हैं । ये अंधियाँ कई अकार फी होती हैं .' 
और भिन्न-भिन्न अ्ंथियों से रस के भिन्न-भिन्न भाग चनते हैं।.. 
आमराशय के दूसरे सिरे से पक्काशैय आरंभ होता है | यह 
छुब्न अंत्रियों का मुड्ठा हुआ छोटा-सा भाग है। यदि इसको खोल- 
कर सीधा कर दे, तो यह बारह अंगुल के लगभग लंबा होगा। 
आकार में क्षुद्र अंप्रियों को भाँति यह एफ गोल नल्िका के समान ' 
दिखाई देता है । एसके मुड़ने से जो एक छोटा चक्र चन जाता 
है उसमें एक विशेष अंथि रहती है । इसको अस्स्याशय कहते - 
है' । पाचन के लिये यह अंधि बहुत महत्त की है | इस कारण 
संक्षेपतः इसका वर्णन आवश्यक सालूम होता दे । आजकल 
मधुमेह ( 0009९६८5 ) का कारण इसो को मानते हैं । 
इस अंथि का सिर पक्काशय के चक्र में रहता है, और पृच्छ 
पीछे को ओर रहती है, लहों इसका अंतिम भाग श्षीहा से सिल 
जाता है। इसका यानत्र आमाशय के पीछे की ओर रहता है। 
ऊपर से देखने से इसकी बनावट एक बहुत बड़े शहतूत की भाँति 
दिखाई देती है । जिस प्रकार शहतृत पर बहुत-से दाने उसरे रहते 
हैं, उसी भाँति यह अंथि भी ऐसे हो दानों की बनी हुईं दिखाई 
देती है। यह पाँच या छुः एच लंबी होती है। 
यह अंथि एक पाचक रस वनातो है, जो एक नज्िका में होकर _ 
पक्ताशय में पहुँचता है। अंथि के भिन्न-भिन्न भागों से पतलो- 
पतली नक्षिकाएँ निकत्ककर उसमें मिलती हैं । इस प्रकार: यह 
पाचक रस सारी अंथि से तेयार होकर ब्दत्‌ नक्षिका के, द्वारा 
पकाशय में पहुँ चक्र वही भोजन के पाचन में सहायता देता है। . 
पक्काशय के पश्चात्‌ क्षुद्वात्रियाँ आरंस होतो हैं । यह एक बाइस 
फुट लंबी नक्तो है और इस नत्नो का व्यास कोई डेढ़ इंच है । 
२२२ 
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मानव-जरीर-रहस्य-- हैंठ १६ 


आमाद्षय के दह्िणांश भाग का परिच्छचेद जिसमें इस साग 


की अंधियाँ दीखतो हैं । आंतरिक श्लप्मिक कला अंकुरों का रूए 
घारण कर लेती हैं । 





स्व--स्वतंत्र नस 
न--प्रंथिनों की नलिका 
झी--औझोवा 


4... 


झ--अंधि 
मा--मांशपैशी स्द्वप्सिक कला-सहित 


डाला बाप राह छाांग्रा 


चछ-संख्या ३४२३ 


मानत्र-शरार रहस्य--स्लेठ १७ 
७] # | 
उदर के सामने की पेशो इत्यादि काटकर अंब्रियाँ ओर उनको 
आच्छादित करनेवाली कज्ना दिखाई गई है । 





$« भ्रनुप्रस्थ शृहदयंत्र को आच्छादित करनेवाली कला जो 
ऊपर की ओर उठा दो गई है। २. अनुभस्थ बृहदसंत्र । 
हे. क्षेद्रांत्रा । ७, ऊध्यंगासी शदृदुर्तत्र। ९, अधोगामी बृहद- 
अन्न । पृष्ठ-संज्या २२३ 


पराचक-संस्थान 





उदर में इस नली की गेडलिएँ बनो रहती हैं : अथोत्‌ जिस प्रफार 

. सर्प गैडक्षिएँ मारे रहता है, उसी प्रकार यह नली भी रहती है । 
एक भार दूसरे के ऊपर चढ़ा रहता हैं। इसमें विशेषता आंतरिक 
रचना में है। भीतर की कल्ला का प्रबंध चैसा द्वी होता है, जैसा 
आसमाशय को कला का ; किंतु यहाँ पर कला की सिकुडन आमा- 
शय फो अपेक्षा चहुत अधिक होती दँ । सिलवर्दों की अधिकता 
और उनका भ्योगन उस समय स्पष्ट होगा जब क्षुद्रान्नियों के 
कार्य का चण न किया जायगा | 

क्षुद्वात्रियों की दीदार अनंस्छिक पेशियों की बनी होती हैं, जिनमें। | 
प्रत्येक समथ यति हुआ करतो हैं। इन पेशियों के वीच में कुछ| 
अंथियाँ रहती हैं, जो आंतरिक रस को बनाती हैं। 

क्षुद्धांत्रियों के पश्चात्‌ बृहरद अंबि आरंस होती है। हद अंब्ि 
क्षुद्रानत्र को अपेक्षा अधिक चोडही होती हे । इसकी लंबाई 
पाँच फ़ूड के लगभग है । क्षुद्ध श्रंत्रि'बृहदान्त्र के साथ दाहिनो 
ओर श्रोणिफलक के पास जुड़ती है । यहाँ से चृहद्‌ अंच्र ऊपर 
की और चढ़ता है। यकृत के नोचे पहुँचकर फिर यह बाई ओर 
को मुड़ता दै । वहाँ श्लीहां तक पहुँचकर फिर नीचे की ओर 
चक्नता है । यदद भाग अधोगाप्री बृहद अंनच कहलाता है। बाई 
ओर के शक्रोणिफलक के पास यह भीतर की ओर मुद्कर वस्ति- 
गद्दर में चल्मा जाता है। 

जो भाग वस्ति में रहता है, बह २२ इ'च के लगभग लंबा है। 
इसका अंतिम डेढ़ या दो ६ चका साग गुदा कहलाता है, जिसका 
अंत मलद्वार पर होता है। गुदा के ऊपर का पाँच इ"चःल वा साग 
मलाशये कहत्ाता है। जिस सरकार का सल बाहर निकलता है, 
चह मलाशय और वस्ति के भोततर स्थित वृहदान्त्र में चनता है। 

२३३ 


मानव-शरीर-रहस्य 


पाचन में विशेष सहायता देनेवाली एक ओर अंथि है। घह 
यकृत है। उसके कार्य और आकार का विस्तारपूर्वक वर्णन आगे 
चतल्षकर किया जायगा । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि. पित्त, 
जिससे बहुत-सी वस्तुओं के पाचन से सहायता 'मिल्नती है, 
यकृत में बनता है। यह अंथि शरीर में दाहिनी ओर नीचे की 
छुठी पशु का के नीचे से आरंभ होकर दसवीं पशुका के नीचे तक 
फैली रहती है। साधारण अवस्था में इसको हाथ से स्पर्श नहीं कर 
सकते, किंतु जब किसी रोग से यह बढ़ जाती है, तब उँगलियों से 
उदर को दुबाकर इसको प्रतीत कर सकते हैं। पित्त यकत में 
बनता है । यकुत से एक नकत्बी द्वारा वह पित्ताशय में आकर 
एकत्रित हो जाता है। यह पित्ताशय यकूद के अगल्ले किनारे के 
सामने रहता है। दाहिनी ओर की नवीं प्च का का कारटिलेज 
पित्ताशय को ढक लेता है। पित्ताशय से एक नक्नलिका पित्त को 
पक्काशय तक पहुँ चाती है । 


प्रकृति ने सनुप्य के शरीर के पोषण के लिये इतना विस्तृत 
प्रबंध कर रखा है। इस सारे प्रबंध का प्रयोजन यही है कि मनुष्य 
संध्षार में उपस्थित वस्तुओं से अपने शरीर के मुख्य अवयधों को 
इढ़ ले और उनको अहण करे । हम पहले देख चुके हैं कि सनष्य 
का शरीर हाइड्रोजन, ओकक्‍्सीजन, कार्बन, नाहइट्रोज़ब, गंधक, 
फ़ारफ़ोरस, फेलशियम,लोह, पोटाशियम इत्यादि वरतुओं के संयोग 
से बना है । ये वस्तुएँ संसार को सृष्टि के समय से उपस्थित थों 
ओऔर अब भी इनको कुछ कमी नहीं है। किंतु सनुप्य का शरीर इन 
मोल्लिक वस्तुओं का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता। वायु-मंडल 
के नाइट्रोजन से शरोर को कुछ ज्ञाभ नहीं । कोयले के काले कार्बन 
से मनुष्य को शक्ति नहीं मिज्न सकती । दियासलाई को गंघक भो 
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४, अंथि ; ९. मांशपेशी । 


पाचक-संस्थाव 


शरोर के किसी कास में नहीं आा सकतो । इन मौल़िक-स्वरूप 
पदार्थो' को शरीर ऋहुण नहीं कर सकता | 

शरीर के लिये इन मौक्तिकों के उन संयुक्त पदार्थो' को आवब- 
श्यकता है जिनमें सूर्य की शक्ति छिपी हुईं है, जिनके तेयार होने 
में सूर्य की शक्ति से कास लिया गया है । ऐसी वरतुओं से भनुष्य 
को वह शक्ति मिल सकती है, जो उसके शारीरिक परिध्रम के 
लिये व भिन्न-भिन्न शक्ति के प्रयोगों के लिये आवश्यक है। इनका 
कुछ वर्णन पहले किया जा चुका है । 

संसार में नाना अकार के भोजन के पदार्थ हैं | वृक्ष बहुत भाँति 
की ऐसी वस्तुओं को बनाते हैं, जिनमें ये सब मौज्तिक उपस्थित 
हैं। इन्हीं के प्रयोगों से हमको शक्ति मिलती है । शरोर इन 
वस्तुओं का अयोग करता है, उनका संजन करता है और सूर्य की 
शक्कि से, जो उनमें छिपो हुईं है, शक्ति अहण करता है। 

जैसा पूवव में कहा जा चुका है, संसार के भोजन-पदार्थ रासायनिक 
संगठन के अनुसार तोन बड़ी श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते 
६-१ प्रोटीन, २ बसा, ३ कर्वोज़ या कारबोहाइडेंट । अंडा, मांस, 
दूध, दही प्रोटीन हैं । घी, मक्खन, तेल बसा हैं। श्वेतसार, मैदा, 
गेहूँ का आटा, चाबल्ष इत्यादि नित्यप्रति खाने की वस्तुओं में क्वोज 
का बहुत अधिक भाग है। ये बस्तुएँ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, 
आऑकप्तीजन, ग॑ं धक, फ़ास्फोरस इत्यादि के भिन्न-भिन्न संयोगों से 
बनी हैं। इन भिन्न-भिन्न वस्तुओं का रासायनिक संगठन पूर्च ही 
बताया जा चुका है। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है; दूसरी वस्तुओं 
में नाइट्रोजन नहीं होता । 

मनुष्य को भोजन की आवश्यकता कई कारणों से होंठो है। 
उसको दिन-रात काम करने के लिये शक्ति को आवश्यकता होती 
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है। कार्य करने से उसके शरोर के तंतुझ्ों में जो क्षति होती है, 
उसको पूर्ति करना भी आवश्यक है । इन दोनों कार्मों के लिये 
भोजन की आवश्यकता होती है । अतएवं भोजन ऐसा दोना 
चाहिए, जो इन बातो को पूरा करे । ( िव्ब; ६0 ए6 #70 70: 
]ए९ ६० 6४४ ) अर्थात्‌ भोजन जीवन के लिये है, न कि जीवन 
भोजन के लिये । हमारे देश में कुछ ज्ञोग तो अ्रवश्य ही ऐसे हैं, 
जिनका जीवन भोजन के लिये है, इसके अतिरिक्त उनके जीवन का 
आर कुछ प्रयोजन ही नहीं है। 

अतएव वही उत्तम भोजन है, जो शारीरिक आवश्यकताओं को 

पूर्ण करे । शरीर के तंतुओरों में नाइट्रोजन होती है। अतएवं उनकी 
पूर्ति के लिये प्रोटीन आवश्यक है | शारीरिक परिश्रम की शक्ति 
के ज्िये कर्बोज और बसा आवश्यक हैं । इन सब वस्तुश्रों के गुणों 
का वर्णन आरंभ में किया जा चुका है । ये अंतिम दोनों वस्तुएँ 
शारीरिक एं जिन के लिये फोयला हैं । आगे चलकर इसका विचार 
करना होगा कि मनुष्य को किस-किस वस्तु को कितनी आवश्यकता 
है। पहले यह देखना है कि शरीर इनको किस पकार पचाता 
ओर अहण करता है। 

:  हस देख चुके हैं कि पाचऋ-विभाग के मुख्य कर्मचारी पाँचहैं-- 

। सुख, आमाशय, पक्काशय, क्षुद्रांन्रियाँ और यकृत । ये कर्मचारी- 
गण अपने भिन्न-भिन्न दंड रखते हैं, जिनके प्रताप से उनके सामने 
' आनेवालों को सिर झुकाना पड़ता है। सबसे प्रथम आग तुर्कों को 
मुख का सामना करना पड़ता है, जिसकी चक्की सदा च्ना ही 
करती है । 

लाला ( 89002 )--मुख का थूक व ल्ञाला निरकूृष्ट चस्तु 

नहीं है । यह एक रासायनिक वस्तु, है जिसकी भोजन पर 
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विशेष क्रिया होती है | इसमें एक अवयव होता है, जिसको 
टायलिन ( ?2एशा7 ) ऋद्दते हैं । इसका यह गुण है कि 
चह भोजन के कबो ज व स्वेतसार को, जो पानी में उबला हुआ दे 
या गरम किया हुआ है, दो घस्तुओं में विभाजित कर देता है 
' जिसको टक्सट्रिन और साद्टोज़ ( 00छ7॥ 6 7०56 ) 
कद्दते हैं। मात्दोज़ एक प्रकार की शर्करा होती है। टंक्सटिन फा 
संगठन मास्टोज़ से भिन्‍न शोता है, फितु क्ञाला को अधिक क्रिया 
होने से यह भा शकरा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 
थूक को राप्तायनिफ क्रिया के अतिरिक्त कुछ भौतिक क्रिया 
भी होती है। वह मुख की फक्ता को गोली रखता है और भोजन 
को सी गोला कर देता है। यदि चबा हुआ भोजन गीज्धा न हो, 
नो उसका निगलना बढ़ा कठिन हैं। यह थूफ मुख्यत्या छः बड़ी 
अंधियों में बनता हैँ, जो मुख के चारों और स्थित ६ । उन 
प्ैथियों से विशेष नल्िकाएँ आकर मुख में यतस्ततः खलती हैं, 
जिनके द्वारा यूक मुख में आता है। 
इन प्रेंथियों का नाड़ी द्वारा मस्तिष्क से संबंध रहता है। 
जय उन नाड़ियों में उत्ते जना उत्पन्न होतो है, तो ये अंधियों 
तेज्ञी से काम करने लगतो हैं और थक व्ब बनता है। यह एक 
साधारण अनुभव है कि उत्तम स्वादिष्ठ भोजन को देखकर मद में 
पानो भर आता हैं | वह पानो यह रासायनिक पदार्थ लाला ही है । 
स्वादिष्ट सोजन को देखकर या उसकी सुगंध से नाडियाँ उत्त जित 
हो जातो हैं और अंधियों को फैक्टरी तेज़ी से काम फरने लगती है । 
थूक में क्षार रहता है । इस कारण अम्ल के उपस्थित होने से 
उसका नाश हो जाता है। आमाशय के रस में अमग्ज रहता है। 
इस कारण थूक से मिला हुआ जो भोजन आमाशय में पहुंचता 


र्२्छ 


मानव-शरीर-रहृस्य 





है, उसका थक बहुत कुछ नष्ट हो जाता है । बहुतों का कहना है 
कि आमाशय में सी थक की कुछ समय तक क्रिया होती रहती 
है, क्योंकि आमाशय-रल की क्रिया सबसे पहले' तो भोजन के 
आस के उस भाग पर होती है, जो बाहर की ओर होता है । । 
अत्तरव भीतर के भाग में मिला हुआ थूक कुछ समय तक अपना 
काम करता रहता है । 

आमाशय-रख ( (॥8४0५८-एं०८० )--झुख में पचा हुआ 
सोंजन जब आमाशय में पहुँचता है, तो उस पर आमाशय-रस 
की क्रिया होना आरंभ होतो है। इस रस में क्रिया करनेवाल्ी दो 
मुख्य वस्तुएँ होतो हैं-- एक पेप्सिन और दूसरा हाइड्रोफ्लो 
रिक अम्ल (?6०»४ 27०१ प्रए१0०७070००००) | इनेके 
अतिरिक्त सोडियम, पोटाशियम, केज्नशियस, लोह इत्यादि के कुछ 
लवण भी रहते हैं| किंतु पाचन करनेवाली मुख्य वरतु पेप्सिन 
और दाइड्ोक्लोरिक अस्त हो हैं । 

ये दोनों वस्तुएँ आमाशय की भित्तियों में स्थित अंथियों 
में बनती हैं। किंतु दोनों वस्तुओं को बनानेंवाली अंथियाँ भिन्न 
होती हैं, अथवा यों कहना चाहिए कि सिंत्न-भिन्न सेलों द्वारा ये 
भिन्न वस्तुप्रं बनती हैं। रक्त, जिससे ये अंथियाँ इस अग्लिक 
रस-को तेयार करतो हैं, क्षारीय होता है; किंतु आमाशय के सेल 
उसी रक्त से यह अम्लिक वस्तु तेयार करतें हैं | बहुत ज्ञोग इस 
क्रिया को रक्त के कुछ लवणों पर निर्भर बताते हैं, किंतु इसमें 
संदेह नहीं है कि यह अमाशय के मंथियों के सेलों का विशेष 
गुण है, जिससे क्षारीय रक्त से यह अम्लिक रस तेयार हो जाता है। 

पेप्सिन के अतिरिक्ल अ्रन्य सन्न पांचक रखों को क्रिया के लिये 
क्षार की आवश्यकता है। थूक का टायलिन क्षार के साथ मित्र 
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फर कार्य करता है । अग्स्याशय-रख में भी ज्ञार होताई । 
आंशिक रस को क्रिया भी चिना क्षार के नहीं होती । केवल 
भआमसाशय के पेच्सिन ही को असक्ष की आवश्यकता होती है: 
आर बह मी डाइट्रोकलारिक असल की । यदि इसके स्थान में 
कोई दुसरा अस्ध हो, तो टखकी टतनी उत्तम फ्रिया नहीं होगी । 

घोटीन पर रस की क्रिया --श्रामाशव-स फी सबसे मुख्य 
क्रिया प्रोटोनों पर होती दे ।ग्रोंटीनों का पाचन शमाशय में 
होता है। यह क्रिया पेप्सिन और हाइड्रोफ़ोरिक अस्ल की होती 
ह। ये दोनों वस्तुएँ मिल्तकर प्रोटीन फो पच्चा देसी हं। पचाने 
से यह प्रयोजन है फि श्रोटीन के कण जो बहुत बढ़े “बढ़े होते हैं, 
दे अवयत्रों में दुद़ तानें दे और अंत में थे इस दा में 
आ जाते दे कि शरोर उनकी अरद्दण कर सकता है । यह एक राखा- 
यनिक क्रिया होनी है, जो शरीर के बाहर भी परीक्षा-नज्तिफ्ा में 
फी जासकती 8 | जब इम एक नली में थोड़े-से आमाशय- 
ग्स को साँस के एक टुझई व अंडे की सक्रेंढी के साथ मिलाते 
है, सो टन भोजन पदार्थों पर रस छी रासायनिक क्रिया होना 
आरंभ होना दे, जिससे प्रोटीन के कण घुसने लगते 8 । अज्ञा- 
निक्रों ने टन सब वस्तुश्रों छा, जिनमें प्रोटीन का परिवर्तन होता 
६, और इस रासायनिक क्रिया की सब शअवध्याओं झा पता लगा 
द्लिया हैं| इनके विचारों के अनुसार प्रोटीन से मिम्न-लिखिन 
बन्‍्तु् क्रम से बननी £ | 


| 


है 
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कुछ विद्वानों का विचार है कि यदि इस रस की क्रिया अधिक 
समय तक होती रहे, तो भोटीन भी अमोनो-अग्ल ( (ैग70- 
48००५ ) के रूप में परिवर्च्षित हो जाते हैं। अमीनो-अग्ल प्रोटीन 
की अंतिम अवस्था होती है। इसी रूप में यह शरीर द्वारा भद्दण 
किए जाते हैं । 

इस क्रिया के अतिरिक्त बसा के ऊपर भी आमाशय-रस की 
कुछ क्रिया होतो है । इसका कारण एक वस्तु “ज्ञायपेज 
(/936) है, जो इस रस में उपस्थित रहती है| इस क्रिया से 
बसा वसास्ल (४0६५ ४265) और रित्रसरिन ((>]5८९प४) 
के रूप में भंजित हो जाती है। 

रस के गुस--श्रामाशय-रस को पाँच क्रियाएँ होती हैं--(१) 
सबसे प्रथम वह रोगों के जीवाणुओं को नष्ट करता है । भोजन के 
पदार्थों कै साथ बहुधा जो रोगोत्पादक जीव आमाशय में पहुँच 
जाते हैं, उनका वहाँ नाश हो जाता है । इनकी नाश करनेवाला हाइ- 
ड्ोक्नोरिक अम्ल होता है। (२) दूसरी क्रिया शकर पर होती है । 
रसायन-विज्लान के अनुसार साधारण शर्करा, जो गन्ने से बनती है, 
दो भाँति की शकर से मिलकर बनी हुईं है | उनमें से एक प्रकाश 
की रश्मियों को दाहिनी ओर को घुमाती है और दूसरी बाई 
ओर को । इन दोनों शकराओं के मिलने से, जिनको डेक्सटोज़ 
भौर ल्ेब्यूलोज ( 90507086 ध्यात ॥,0९एणोॉ०४९ ) कहते हैं. 
साधारण शकरा बन जाती है। आमाशय-रस की क्रिया से शर्करा 
अपने ऊपर बत्ाए हुए दोनों अवयचों में विभक्क हो जातो है। (३) 
रस को तोघतरी क्रिया यह होती है कि यदि उसको दूध में मिला 
दे, तो वह फट जाता है । इसका कारण 'रेनिन! ( हिला ) 
नामक वस्तु होती है । 
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आमाशय-रस की तोसरी और उदौथों क्रियाओं का ऊपर वर्णन 
किया जा घुका है । (४) चसा ज्ञायपेज़ के कारण वसामल और 
ग्लिसरिन में टूट जातो हैं । (४) पेप्सिन और हाइड्क़ोरिक अम्ल 
से प्रोटोन का पाचन होता हैं | इन सब पाँचों क्रियाओं में सबसे 
मुख्य प्रोटोन-भंजन क्रिया हैं । 

इस प्रकार हम देखतें हैं कि भोजन के भिन्न-भिन्न भागों पर 
सिन्‍न-सिन्‍न. रस को क्रियाएँ होती है । भोजन के श्वेतसार का 
पाचन मुख के रस ने किया। प्रोटीन पर आमाशय ने अपना 
दढ चलाया । बसा पर भी कुछ हाथ फेंका ; फितु वह काम 
मुख्यतया दूसरों के लिये छोड़ दिया । संभव हैं कि मौखिक 
रस और आअशमाशयिक रस के होने पर भी कुछ प्रोटोन ओर 
कर्वोंत्त बच जाय । इसकिये आगे चद्ककर पचे हुए भोजन को 
फिर ऐसी वस्तुओं का सामना करना पढ़ता हैं, जो इन सब 
वस्तुओं पर फिर से क्रिया करती हैं । 

आपमाशय की अ्रधियों पर नाड़ी का प्रभाव--माौखिक रस 
को बनानेवाली अं थियों को भाँति आमाशय की अंथियाँ भी 
नाड़ियों से संबंध रखती हैँ । सन्‌ १८०८ में एक रोगी पर इस 
बात का पूरा निरीक्षण किया गया था । उस रोंगो के अरन्न-प्रणात्री 
में एक ऐसा अबु द हो गया था कि किसी भाँति सो भोजन गे 
से नीचे न उत्तरता था । अतएव यह आवश्यक था कि उदर 
द्वारा आमाशय को खोलकर उसको भोजन दिया जाय । इसलिये 
आमाशय के ऊपर को दीचार में एक छेद करके उसके हारा एक 
रवड़ को नत्नी लगा दा गई, जिसमें होकर दूध व मांस का रस 
इत्यादि आमाशय के मोतर पहुँचा दिया जाता था और इस 
भाँति उस रोगो के जीवन को रक्षा को जाती थी । उख रोगो 
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में यद्द देखा गया कि यदि उसको मांस खाने को दिया जाता 
और उवयाँ ही वह उसको. चबाना आरंभ करता अथवा केवल 
देखता, त्यों ही उसके आमाशय में रस का निकल्नना आरंभ हो 
जाता था | यद्यपि मांस का तनिक-सा भी ठुकड़ा उसके आसाशय 
में नहीं पहुँचता था, फिंतु रस घनने लगता था। 

इसके पश्चात्‌ इसी प्रफार के और भी प्रयोग किए गए | इस 
संबंध में रूस के पेचला ( [29९0 ) के अ्रयोग अधिक प्रसिद्ध 
है। उसने कुत्तों पर प्रयोग किए । गले में अन्न-प्रणाल्ी को बीच 
से काट दिया और दोनों भागों के दोनों सिरों को गले के चर्म 
में सी दिया । इस भाँति गले में दो छिद्र हो गए । आगे- 
चाला छिद्ध मुख से सबंध रखता था । दूसरा छिंद्ध अन्न-प्रणाली के 
उस भाग का मुख था, जो आमाशय को जाता था। इस प्रकार 
यदि उस कुत्ते को मुख से कुछ भोजन के लिये दिया जाता था, तो 
वह गले के अन्न-प्रणाली के पहिले छिद्र से निकल आता था; 
किंतु यदि कुछ वस्तु दूसरे छिद्ग के द्वारा प्रचिष्ठ को जातो थो, तो 
चह भआरामाशय में पहुँच जाती थी । ऐसे कुत्ते पर तीन अकार से 
प्रयोग किए जा सकते थे--एक उसको मुख द्वारा भोजन देकर, (२) 
उसके आमसाशय में भोजन पहुँचाकर ओर ( ३ ) केवल्न उसको 
भोजन दिखाकर । ऐसा करने के पश्चात्‌ यह देखा आता है कि हन 
प्रयोगों का आमाशय के रस पर क्या प्रभाव हुआ; उसका उद्ेचन 
हुआ या नहों ? 

यदि ऐसे कुत्तों को भूख लगने पर मांस दिखाया जाता है, तो 
आमाशय में बढ़ो ज्ञोर से रस बनने लगता है। उनको यदि 
चावने को दिया जाता है, तो भो रस उसी अकार बनता है | कितु 
यदि उनको बिना दिखाए हुए मांस उनके आमाशय में डाल 
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दिया जाता दे, तो उससे कुछ भो नहीं होता । किंतु जब कुत्ते को 
सकक्‍्खन, मिरच, पत्थर के टुकई, राई इत्यादि वस्तुएं दिखाई 
गई, तो उनसे क़िप्तो कार का भो रस नहीं निकला । 
इससे मालूम होता है कि रस का उद्रेचन भी खाने की चस्तु पर 
निर्भर करता है। यदि वह वस्तु ऐसी होती है, जिसको आमाशय 
पचा सकता है अर्थात्‌ प्रोटीन है, तो रस अधिक बनेगा । यदि 
वह वस्तु आमाशय-रस के प्रांत के बाहर हैं, तो उससे रस 
नहों बनेगा । 

केवल देखने का सो उतना हो प्रभाव पड़ता है, जैसा कि 
चाबने का। दो कुत्तों को तोलकर मांस दिया गया । एक कुत्ते ने 
- उसे मुँह में चचाकर खाना आरंभ किया। दूसरे कुत्ते को गले 
के छेद द्वारा दिया गया, जिससे वह आमाशय में जा पहुँचा । 
डेढ़ घंटे के परचात्‌ आमाशय की श्रोटीन को देखने से मालूम 
हुआ कि जिस कुत्त को दिखाकर सांस दिया गया था, उसमे 
दूसरे कुच्त को अपेक्षा पाँच शुणा अधिक मांस पचा लिया था । 

इन सब प्रयोगों से यहो फल निकलता है कि पाचन पर 
मस्तिप्क का वहुत प्रभाव पड़ता है । हम देखते हैं कि स्वादिष्ट 
भोजन का ध्यान करने से उस भोजन को खाने को पअबल इच्छा 
हो उठती दै । मुंह में रस बनने लगता है और भूख भी प्रत्तीत 
होने लगतो दे । यह तो, बहुत करके देखा गया है कि भोजन 
आरंभ करने से पूर्व भूख नहीं होतो, फ्रिंतु भोजन आरंभ करते 
ही क्षघा मालूम देने लगती है । 

इस भकार जब भोजन आमाशय में पच चुकता है, तो पक्काशय 
का द्वार खुकता है । उससे पहले वह दंदु रहता हैं। इस द्वार के 
खुलने पर भोजन पक्काशय में धोरें-धोरे अवेश करता है। अब 
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आमाशय से सारा भोजन पक्काशय में चला जाता है, तब यहद्द द्वार 
फिर बंद हो जाता है । 

अग्न्याशय-रस व अग्नि-रख (?िधा०ः-९४प्० वणं००)-- 
जैसा पक्ताशयके नाम से विदित है, यहाँ भोजन परिपक्त होता है | 
यहाँ पर जो रसभोजन में मित्षता है, वह सब दूसरे ससों की अपेक्षा 
तीच है भोजन के प्रत्येक भाग पर उसका कुछ-न-कुछ प्रभाव पडता 
है। मौखिक रस के टायलिन की भाँति वह श्वेतसार पर किया 
करता है और उसको माह्टोज़ में परिवर्तित कर देता है। किंतु 
इस रस को क्रिया टायल्लिन को क्रिया से बहुत तेज्ञ और तोब्र 
होती है । यदि श्येतसार उबला हुआ नहों होता, तो टायलिन उस 
पर क्रिया नहीं कर सकता; किंतु यह रस उस दशा में भी श्वेतसार 
को माल्टोज्ञ में बदल देता है । इस क्रिया को करनेवाली वस्तु 
को एमायल्षेज् ( 079)98८ ) कद्दते हैं । 

आमाशय-रस का ल्ञायपेज्ञ बसा के कर्णों पर क्रिया करता है। 
उसो प्रकार इस रस से भो बसा के कण ग्लिसरिन और बखाग्ल में 
टूट जाते हैं । इस क्रिया में पित्त के लवणों खरे बहुत कुछ - सहायता 
मिज्ञतों है। बसाम्ल वहाँ पर उपस्थित क्षारीय वस्तुओं से मिल 
जाते दें और दोनों के मित्ननें से सावन बन जाता है। यह साबुन 
बसा को घोक्षने का राम करते हैं । 

प्रोटीन पर भी इस रस फी क्रिया बहुत तीत्र और गहरी होती 
है । इस रस में प्रोटोन भंजन की शक्ति आमाशय-रस से भो 
अधिक है । हम देख चुके हैं कि आमाशय-रस का पेप्पिन 
हाइड्रोक्नोरिक अम्ल प्रोटीन का भंजन करके पेप्टोन बना देता है। 
कुछ का मत है कि वह इससे भो अधिक क्रिया कर सकता दै, 
किंतु अधिकतर विद्वान्‌ू इस बात को नहीं मानते | किंतु इस 
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बात में किसी को संदेह नहीं है कि अग्नि-रस, जो अग्न्याशय 
अंथि से पक्काशय में पहुँचता है प्रोटोन का पहले पेप्टोन के रूप 
में संजन करता है| इसके परचात्‌ यह पेप्टोन पोलीपेप्टाइड 
( ?०579००४०८४ ) के रूप में परिवर्तित होता है और अंत में 
पोलीपेप्टाइड से अमोनोअम्ल (47770-/ 009) घन जाते हैं। 
यह प्रोटोन के ओतिम स्वरूप हैं । इस प्रकार सोमन के सब अवयचों 
पर इस रस कौ क्रिया अन्य रसों की अपेक्षा अधिक तोच होती हैं । 

आमाशय में पहुँचने पर दूध फट जाता है । इससे छेना और 
पानी अलग हो जाते हैं ! अग्न्याशय-रस में भी आमाशय-रस 
की भाँति रेनिन रहता है, जिससे दूध तुरंत ही फद जाता है। 
दूध के फटने की क्रिया शरोर में आमाशय ही में पूर्ण हो जाती 
है । पक्काशय तक पहुँचने पर दूध का कुछ भा भाग साधारण दुशा 
में नहीं रहता । 

अग्नि-रस का चह भाग जो ओटीन पर क्रिया करता है 
टिप्सिन (_ ५99४7 ) कहलाता है। जिस भाँति आमाशय- 
रस में पेप्लिन और माखिक रस में टायस्चिन होती हैं, उसी 
भाँति इस रस में ट्॒प्सिन होती है। इसके अतिरिक्त ल्ञायपेज्ञ 
और एसायलेज्ञ, बसा आर स्वेतसार पर क्रिया करनेवाले अचयव 
भी इस रस में रहते हैं । 

यद्यपि अम्नि-रस सबसे तोन्न रस है आर उसकी क्रिया भी 
बहुत विशेष है, क्योंकि बह भोजन के सब भागों को पचाता है, 
किंतु मुख का रस ओर आमाशय का रस भो शरीर के किये कुछ 
कम महत्त्व का नहीं है। अग्नि-रस के कारण हम इन रखसों की 
अवहेलना नहीं कर सकते | पाचन को क्रिया को आर'भ करने- 
वाले ये ही रस होते हैं ओर इन रखसों को क्रिया से दूसरे रस 
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को बहुत सहायता मिल्षतों हैं । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
मुख सें जब प्राचन होता है, तो उससे आमाशय उत्तेजित होता 
है और रस बनता हैं । आसाशय का पाचन अग्न्याशय 
को उत्तेजित करता है, जिससे वहाँ रस बनता है । जिस समय 
आमाशय में पच्चा हुआ भोजन पक्काशय की भिक्तियों पर होकर 
निकलता है, उस समय अग्न्याशय को उत्तेजना मित्र जाती है । 
. इस उत्तेजक घस्तु को जानने के लिये बहुत-से प्रयोग किए गए 
हैं। उनसे यह मालूम हुआ है कि एक रासायनिक वस्तु, जिसको 
अँगरेज्ञी में 520/'6077 फहते हैं, पफ्राशय के रक्त से अग्न्याशय के 
सेलों में जाती है और वहाँ रस की उत्पत्ति आरंभ कर देती है । 
पक्काशय में भोजन में पित्त भी मित्रता है। इस स्थान में दोनों 
ओर से रस आते हैं । पित्ताशय से पित्त और अग्न्याशय से अग्नि- 
रस आते हैं । पित्त का पाचन-क्रिया में कोई विशेष भाग नहीं 
होता । उसमें कई गुण होते हैं, किंतु पाचन में उसको इतनी 
हो क्रिया होतो है कि वह अग्नि-रस को बसा के पचाने में 
सहायता देता है । 
इस प्रकार पाचन-यंत्र के भोजन के सब पदार्थ पचाए जाते हैं। 
श्वेतसार, बच्चा, प्रोटीन सबका भंजन होता हैं, फोई शेप नहीं 
रहता । किंतु प्रकृति किसा काम को अपूर्ण होने का कभी अवसर 
नहीं देती | कदाचित्‌ कोई चोर निकज्न गया हो, कुछ भोजन 
विना पचा हुआ रह गया हो, इसलिये आगे एक और भाग पुलीघत 
का थाना वेठा दिया गया है । 
आंजिक-रख--पकाशय के नीचे के सिरे से क्षुद्ध अंन्रियाँ 
आरंभ होती हैं । दोनों के बीच में कोई द्वार नहीं हो । इस कारण 
पक्काशय से पचा हुआ भोजन क्षुद्ध अन्ियों में जाता है । यह अंजियाँ 


२३६ 


पाचक-संस्थान 





पाँचवाँ पाचक रस बनातो हैं, जिसको पाश्चात्य विद्वान्‌ ($घ८८पड 
[7;८०४०ए५) आंजिक रस कहते हैं । कुछ समय हुआ तब तक 
केवज्न यही मालूम था कि यह रस केवल कर्वोज की ही कुछ जातियों 
पर क्रिया कर सकता है| इसकी क्रिया केवल कुछ शकराघ्रों को 
परिवर्तित करने की है, इससे अधिक कुछ मालूम न था । 

सबसे पहले पेवलों ने यह मालूम किया कि अग्नि-रस की 
जो प्रोटीन पर इतनी तीघ्र क्रिया होती है, उसका मुख्य कारण 
आंजिक-रस है | जब अग्नि-रस में यह रस मिद्ध जाता है, तब 
उसमें भोंटोन को पचाने की शक्ति आतो है। इससे पूर्व वह प्रोटोन 
पर कुछ भो क्रिया नहों कर सकता । यदि €वर्य अग्न्याशय से 
रस निकाला जाथ, तो उसकी भी यही दशा होगी । आंज्रिक रस 
को भो प्रोटोन पर कुछ क्रिया नहीं होती । यदि दोनों रसों को 
पृथक-प्रथक्‌ एकत्रित कर लें, और उनकी परीक्षा करें, तो वे दोनों 
प्रोटीन पर शिथिल पाए जायगे | दोनों रसों को मिलना दिया 
जाय, तो 'प्रोटीन को पचानेवात्ञा एक चढ़ा शल्लिशाल्री रस तैयार 
हो जायगा | 

इन श्रयोगों से यह मालूम होता है कि आंतरिक रस में कोई 
ऐसो वस्तु है, जो अर्नि-रस को क्रियमान्‌ कर देती है। पाश्चात्य 
विद्वानों ने उस वस्तु को, जो अग्नि-रस में प्रोटीन को पचाने की 
शक्ति उत्पन्न कर देता है, ॥67/0-2886 कहा है । चह यह 
मानते हैं कि अग्नि-रस में तीन चस्तुएँ रहती हैं, पूवे-एमाय- 
लेज्ञ, पूर्व -ल्ञायपेज्ञ, और पूर्व-ट्रिप्सिनोजन ( 70 479]85८, 
ए72-ग9886  & 70-0-0779957702०7 ) । जब सिक्रिटिन 
अंथवा उद्बे चक वस्तु रक़् के ह्वारा आसाशय से पक्काशय में 
पहुँचतो है, तो वह इन तोनों वस्तुओं को अपने पर्व-भाग से 
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छुडाकर ल्ायपेज़, एसायलेज़् और टिप्सिनोजन के रूप में ले 
आती है । प्रथम दो वस्तुएँ तो काम करने के स्वरूप में आ 
जाती हैं; तीसरी (िप्सिनोजन अ्रमी तक अपनी क्रिया नहीं कर 
सकती । जिस समय उसके साथ आंज्िक रस अथवा उंथा।27/0- 
856 मिलता है, तो ट्प्सिनोंजन दिप्सिन के रूप में आ 
जाती है। इस रूप में आते ही अग्नि-रस की प्रोटोन पर क्रिया 
प्रारंभ हो जाती है। 

इस प्रकार आंच्रविक-रस अग्नि-रस को ओटोन-संजक शक्ति 
प्रदान करता हो । स्वयं आंश्विक-रस में भो प्रोटोन-भसंजक शक्षि 
है, किंतु बहुत कम है । वह प्रोटोन पर क्रिया नहीं कर सकता, किंतु 
पोटीन व प्रोटीयोज्ञ पर क्रिया कर सकता है। इन वस्तुओं पर इस 
रस की क्रिया काफी -तेज्ञ होती है। अंडे की सफ़ेंदी को वह नहीं 
पचा सकता ; किंतु दूध के केसीनोमन को वह पा सकता है। 

इन सब रसों को क्रिया से पचा हुआ भोजन बाइस फुट लंबी 
क्षुज्वांत्रियों सें होकर बहता है। उस समय भोजन की तरल अवब- 
स्था होती है, जिसमें कुछ कण कहाँ-कहाँ मिलते हैं । 

इस पकार दम देखते हैं कि पाचन एक साधारण क्रिया नहों 
है, किंतु एक बड़ा हो गृढ़ कर्म है । इसमें साधारण रासायनिक 
प्रयोगशाला में होनेवाली क्रियाओं से कहों अधिक गढ़ रासायनिक 
क्रियाएँ हुआ करतो हैं | जितनी भी पाचन में क्रियाएँ व घटनाएँ 
होती हैं, वे सब एक दूसरे से किसी-न-किसी प्रकार. संत्रंध रखती 
हैं। सुख में जब क्रिया होतो है, तों उससे आमाशय क्रिया करता 
है । वहाँ रख उत्पन्न होता है। इस रस को लिए हुए जब भोजन, 
जिसमें काफ़ी अम्ल मिला हुआ है, पक्काशय में पहुंचता है, तो 
चद अग्न्याशय को उत्तेजित करता है, जिससे अग्नि-रस बनता है । 
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इस अग्नि-रस में जब तक क्षुद्वांश्रियों का रस नहीं मिल जाता, 
तचथ तक इसमें भोटीन को पचाने का युण नहीं आता। आंचिक-रस 
के मिलने पर अग्नि-रस में ट्रिप्सिन उत्पन्न होता है। यह ट्रिप्सिन 
आऔर आंतरिक रस का इरेप्सिन ( [272087 ) मिलकर प्रोटीन को 
हृवीभृत कर देते हैं, जिससे शरीर उन वस्तुश्नों को सदज में अहय 
कर लेना हैं। इन सच गृढ़ क्रियाओं का परिणाम यह होता 
कि सोजन के अवयद अपने अत्यंत सदक्ष्म रूप मं आ जातें हैं। 
पोटीन असीनों अस्ज्ञ वन जाते हैं, श्वेतसार और भिन्न-भिन्न 
कर्वों़ शकरा के रुप में परिणत हों जातें हैं और बसा रिल्लसरिन 
और वसाम्ल वचन जातें हैँ । इस स्वरूप में शरीर इनकों अहण 
करके अपने काम में क्लाता है । 

पाचन में सहायता देनेवालें जीवाशु--एक और वस्तु है 
लिससे पाचन को बहुत सहायता मिलती हैं, टसका वर्णन करना 
आवश्यक हैं| जीवाणुओं के नाम से आजकल सभी परिचित हैं । 
जितने भो रोग होतें हैं, उनमे प्रे अधिक रोगों का कारण जीवाणु 
ही बवाए जातें हैं । प्लेग, दैज़ा, मोतीकरा, राजयचमा इत्यादि 
युरे-चुरे रोग, जिनसे सहस्नों की रृत्यु होती है, इन जीवाणुओं ही 
के कारण उत्पन्न ढोतें दे । किंतु जहाँ वह सानव-जाति को इतनी 
हानि पहुँचाते हैं, वहाँ उनकी कुछ सेवा भी करते हैं । कुछ जीवाणु 
ऐसे हैं, जो वृक्षों को उनको जड़ों के द्वारा एथ्वी से नाइट्रो मन देतें 
है, जो अंत में हमारे शरीर में पहुँचती हैं। झुछ पेसे हैं, जो हमारे 
शरीर में पहकर रोग को उत्पन्न करनेवाले जीवाणुओं से युद्ध करते 
हैं और इमारे शरीर को रोग से मुक्त रखने का उद्योग करते हैं । 
दूध को दही में परिवात्तित करनेवाला एक जोचागु ही होता है । 
शर्करा से मद्य भी एक जीवाणु ही की क्रिया से बनता हैं। इसी 
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प्रकार इन जोवाणुओं द्वारा अनेक्र क्ञाभदायक कार्य होते दें । 
मद्य बहुत बार उत्तम प्रयोगों में सो आता है। कभ्ी-कर्शी भजुष्य | 
के प्राणों को बचाता है । 

इसी प्रकार कुछ जीवाणु, जो हमारी अंत्रियों में रहते हैं, हमारे 
वाचन में सहायता देते हैं। मुख का रस क्षारीय होता है, इस 
कारण उसमें जीवाणु रह सकते हैं । आमाशय के रस में असल 
होता है, इस कारण चहाँ जीवाणुओं का नाश हो जाता है। अत- 
एव आमाशप में जीवाणुओं का रहना संसव नहीं है। पक्काशय में 
रस इत्यादि सब वस्तुएं क्षारीय होतो हैं। इस कारण वहाँ जीवाणु 
रद सकते हैं और वृद्धि कर सकते हैं। हमारा अंद्चियों का सारा 
प्रांत इन जीवाणुओं से भरा हुआ है । इनमें से बहुत-से जोवाणु 
ऐसो वस्तुएँ बनाते हैं, जिनकी क्रिया ठीक पाचक रसों की भाँति 
होती है। पक्काशय के नीचे क्षद्व अंधियों के ऊपर के साथ में, जो 
जीवाणु होते हैं, उनकी क्रिया ढीक पक्काशय के रखों को भाँति 
होती है। कोई जीवाण श्वेतसार से शकरा बनाते हैं। कुछ प्रोटीन 
का भंजन करते हैं, कुछ बसा को पचाते हैं । इस प्रकार यह 
जीवाणु सी हमारे शरोर को सहायता देते हैं । 

अंज्ियों में एक प्रकार का जीवाणु होता है, जो लेक्टिक अम्ल 
बनाता है। दही को वनानेवाला यही जीवाशु है। यह दूसरे 
रोगोत्पादक जीवाणुओं की दुछ्धि को बहुत कम कर देता है और 
इस प्रकार जीवन की इन शज्ुझ्रों से रक्षा करता है। बहुत लोगों 
का विचार दै कि यदि अंख्रियों में इन जीवाणुओं की पर्योप्त संख्या 
रहे, तो अंत्रियों के रोग एकदस बिलकुल बंद हो जायें। इस कारण 
बह दही के प्रयोग की बड़े ज्ञोर से सलाह देते हैं। मीठे दृद्दी से 
खट्टा दृही अधिक क्ञाभदायक है ; क्‍योंकि उसमें जीवाणुओं की 
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संख्या अधिक होती हैं | रूस के विख्यात वैज्ञानिक सेचनिकाफ का 
विचार है कि बृुद्धावस्था केचल एक रोग हैं । यह रोग बृद्दत 
अन्नियोँ के कारण मुख्यकर और लघु अंत्रियों के कारण साधारणतः 
उत्पन्न होता है । उसके मतानुसार ये अंज्नियाँ विप ले पदार्था को 
संग्रह करके उनके द्वारा सारे रक्त को विपसय बना देती हैं और 
शारोरिक सहनशक्कि को घटा देती हैं। उसका कहना है कि यदि 
दही उपयुक्त मानना में प्रयोग क्रिया जाय, तो यह शारीरिक विप 
न फेलने पाएगा, क्योंकि दद्दी के जोवाण विष उत्पन्न करनेवाले 
जीवाणुओं का नाश कर देंगे और इस प्रकार भनुप्य क्रा जीवन 
दीछ हो जायगा; अर्थात्‌ वृद्धावग्था बहुत देरेसे आरंभ होगी। 
ओर मनुष्य की शक्तियाँ बहुत समय तक बनी रहेगी । जिन देशों 
में दही का अधिक प्रयोग किया जाता है, वहाँ के निवासियों को 
आयु अधिक लंबी होती है । 

भोजन का शोपण--ऊपर कही हुई क्रियाओं द्वारा भोजन 
का रुप ब्रिलकुल बदल जाता है । इस परिवर्तन का प्रयोजन 
यही हे कि शरीर भोजन को अहण कर सके । यह काम अंत्रियों 
कादहे। क्षद्वात्रियों द्वारा भोजन का शोषण होता है। अतएव पाचन 
ओर शोपण दो सिन्न-भिन्न क्रियाएँ हैं । पाचन का अर्थ केवल भोजन 
को उसके छोटे से छोटे अचयव में तोंद देना है । इसके पश्चात्‌ 
शोपण-क्रिया द्व/रा शरीर इन अवयवों को अहरण करता हैं । 

शोपण काम विशेषकर श्षुद्रांन्रियों का है । इसकी रचना भी 
इस कास के, लिये बहुत उपयुक्न है । इसकों वाइस फ़ीट लंबी 
चनाने का सी यही अभिआ्राय है कि जिससे भोजन का शोपण करने 
के लिये शरीर को काफ्री समन मिले और शोपक-तल भी काफी 
हो । अंच्ियों के भीतर की रचना पूर्व हो में बनाई जा चुको है। 
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ध् 
सिलवट , 
व 


( ५१॥॥0 ) कहते 


हं। 
थे सब सिजवर्टोे मिलकर शोपक-तल का वर्ग क्षेत्र बढ़ा देती हैं । 


हुईं हैं । ये सि 
अंकुर 


टा को 


हैं। इन सिलवर्टो 


भीतर की श्हीप्सिक कला में सिल्लचटे' पड़ी 
बज क 


बड़ी और गहरी 


; २. भनुष्य का अेकु 


अकुर 


का 


४३--१. भेड़ 


चित्र । ० 





इन सिलचर्शो के भीतर धमनी, शिरा और रस-वाहनी नत्िका 
उपस्थित रहती हैं । यही भोजन के शोपण का सागे है । रह्न- 


नत्तिकाएँ प्रोटीधष और कर्बोच्न का शोपण करती हैं और इन 
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ली. 


अ्रवयर्दों को उम्र में सिक्ता देनी ४ । रसनवाहिनी नव्तिकाएँ बसा 
के कणों को सोस लेनी £४ । 

सोसन का बहुत कछ शोषण मोनिक सिद्धांतों के अनसार 
होता हैं । 
आअनिसरया | ॥3:नएज०0तत) ६ 0थजाएडॉ५ ) 
में होती 8 । यदि छिसी कबरा की काएी मात्रा 
श्र 


आर रत्न से मजक्ञ निकलझर लवण में मिकाने लगेगा, प्रव तक 
लबगा की मात्रा रक्न और अंद्वियों में समान न हो जायगी | णगर 
स्वयं पशा का सीरम ही उसी अंद्रियों में रख दिया जाता है, नो 
अंदरियाँ उसको भी सोख लेती हैं, यद्यपि उसमे छवणों की कोई 
भी अधिकता नहीं है। यह शोपण की शक्ति फंन्रियों के मीवचर 
की इलप्मिक का के मेलों की शक्ति है | 7मकी घगी तक शोंपगा- 
क्रिया का पूर्ण ज्ञान नहों है । केबल गायनिक और मौलिक 
सिद्धांतों से इस क्रिया की पृण्ण च्या्या नहीं होती। अंब्रियों की 
कला के सेलों में यह विशप शक्ति सानम इोती है कि वह 


भू ० 


शोपरा के योग्य दस्न पहुंचती हैं, उसे बह तरस ही सोग्च ले 


[० ..] 


मुच्द आर आमाशय में भोजन का शोपण नहीं होंता। झृसस 
णक तो भोजन को समय हो बहुन कम मिलता है ; अन्न-प्रणाक्ती 


के द्वारा भोजन तरंत हो निक्षल जाता के । इसके अनिरिक्ष यहाँ की 
ल्‍] ० कि कक थे मी. #-+ हक न्‍् 4 8 इक 
कला भी ऐसी मोदी हे कि बढ शझोपण के छिये उपयुक्त नहीं 


च्त्ी 


। 


अान्‍्की। 


बन 
57] 

७ का 

श्र 


हे 


है| आमाशय में सी हसी प्रछार भोजन के शोपण की शक्ति नह 


है | यदि आमाशय के मीनर जल को छुछ समय नक रहने दें, से 


जल को बहुन थोंटी सी मात्रा का शोपण होता द्ू॑ । जब नक्क 
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लवण अथवा शकर इत्यादि की भी मात्रा बहुत अधिक नहीं 
होती शोपण नहीं होता । 

प्रोटोन और फर्बोज के टूटने से जो पदार्थ बनते हैं, उनका रक्त 
नलिकाओं द्वारा शोपण होता है । बसा के कर्णों को ले जाने- 
वाली दूसरी ही नत्तिकाएँ होतो हैं, जो स्नेहवाहिनी व पाय- 
सनियाँ ( ,00:८०७)5 ) कहल्लात्ती है. । इनका यह नास इस 
कारण पड़ा है कि जब वह बसा का शोपण करती हैं, तो उनका 
रंग श्वेत दूध के समान हो जाता है। ये दोनों प्रफार की नलि* 
काएँ क्षुद्र अंबरियों की कल्ना के अंकुरों में रहती हैं । 

प्रोटीन, कबोंज और घसा अपने अंतिम अचययों के रूप में 
इन नक्तिकाश्रों द्वारा शरोर के भीतर जाते हैं । हम देख चुके हैं कि 
भौखिक-रस और अग्नि-रस की क्रियाथ्रों से कर्बांज माल्टोज्ञ बन 
जाता है । यही कर्षोंज का अ्रेतिम स्वरूप है । किंतु रक्ष में 
शर्करा अंगूर की शकर के रूप में, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, पाई 
जाती है । अतएव यह स्पष्ट है कि किसी-न-किसी भाँति माल्टोन्न 
अंब्रियों में अथवा रक्त में फिर से ग्लूफोज्ञ बनती है। यह पाया 
गया है कि आंतरिक रस में और अंग्रियों के सेलो में यह शक्ति है 
कि वह माल्टोज़ को ग्लूकोज़ में परिषत्तित कर देतें हैं । जितनी 
भो शर्करा होती है, चह सब पहिले इसी रूप में आ जाती है । 
इसके पश्चात्‌ उनका शोपण होता है । यह शर्करा शोपित होने के 
पश्चात्‌ यक्षत के पास ले जाई जाती है, जहाँ वह ग्लायकोजिन 
के रूप में संग्रह कर की जाती है। अतएव यकृत शकरा का भंडार 
है, जहाँ वह ग्ज्ायकोजिन के रूप में रहती है | जब शरीर में 
कहीं आपश्यक्रता होती है, तो उस समय बह फिर शक्करा के 
रूप में आ जाती है और आवश्यकता के स्थान पर पहुँच जाती है । 
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जैसा हम पहले देख आए हैं, प्रोटीन से अंतिम पदार्थ असीनो- 
अम्ल बनते हूं । इसी स्वरुप में प्रोटोन अश्नषियों के पास शोपण के 
लिये पहुंचती है । किंतु रक्त में अ्रमोनो-अ्रम्त बिल्कुल नहीं पाए 
जाते | इसके बहुत से फारण बताए जाते हैं। यह कहा जाता है 
कि शोपण के समय इन प्रोटीन के अवयदों का फिर से संश्लेपण 
( 8ए707688 ) होता हैं । “अंज्रियों के कल्मा में यह शाक्लि है 
फि घह इन टूटी हुई वस्तुओं से उनके लिये जो उपयुक्त वस्तु है, 
उसको बना लेती है । यही कारण है फि शरीर के भिन्न-भिन्न 
भाग, जिनको ग्रोटीनों के संगठन में भेद होता है, इन अमीनो- 
अस्लों के सश्लेपण से आवश्यक प्रक्नार की प्रोटीनें तैयार कर 
लेते हैं । 

शरीर प्रोंटीनों के संबंध में बढ़ी कंजूसी के साथ काम करता है ; 
उनका जितना भी कम च्यय हो सकता है, फरता हैं। इसलिये 
शारीरिक प्रोटीन अधिक नहीं ख़र्च होतो । अतएव भोजन के थोढ़ 
से ही प्रोटीन से इनकी क्षति पूर्ण हो जाती है। भोजन फी सारी 
भोटीन काम में नहीं आती । उसमें से बहुत-सी व्यर्थ जाती है। 
फिंतु शरीर को जितनो प्रोटीन मिन्नती है, उसमें से सबसे उत्तम 
भाग वह चुन लेता हैं आर उसके संश्लेपण से वह अपने लिये 
उपयुक्ष वस्तु तैबर कर लेता दे । 

यदि किसो राज को पुराने सकान की वस्तुओं से पक नया 
मकान तैयार करना होता है, तो वह पहले पुराने मकान को ढहा 
देता है । उसके पश्चात्‌ उसमें से जितनी बस्तुएँ ठीक दुशा में 
होतो हैं या उसको उपयुक्त मालूम होती है', वह ले लेता है। 
उनको वह एक नए क्रम से लगाकर फिर नया मकान चनाता है। 
न केवल यही, कितु उसको बहुत्त-सा नया मसाला व ईंट भी 
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आवश्यक होती है' । पुराने मकान का जो निक्ृष्ट भाग होता है, 
बह पड़ा रह जाता है। 

डीक इसी भकार शरीर सी कार्य करता है। पहले प्रोटोनों को 
छोटे-छोटे अवयधों में तोड़ डालता हैं। उन अवयवधों का आवश्य- 
कतानुसार फिर से संश्लेपण करता है, जिससे नए प्रकार के प्रोटीन 
बन जाते हैं । जितने प्रोटीन भोजन के द्वारा शरीर के पास पहुंचते 
४, उनमें से वहुतों से कुछ काम नहीं जिया जाता । उनमें से 
कुछ थोड़ी-सी को क्षति पूर्ति के लिये चुन लिया जाता है। शेप 
सब निरथक हो पड़े रहते हैं । अब इस निरर्थक भाग का भी तो 
कुछ-न-कुछ अवश्य ही करना चाहिए। यह यकृत के पास ले जाए 
जाते हैं, जो उनमें से नाइद्रोज़न को श्रल्षण कर देता है।इस 
नाइट्रोजन से पूरियाँ इत्यादि वस्तु बनाई जाती है', जिनका वर्णन 
आगे किया जायगा | 

इसी अकार बसा का शोपण होता है। किंतु बसा का सार्ग 
भिन्न है । भोजन के पश्चात्‌ जिसमें बसा का काफ़ी भाग उप- 
स्थित है, अ्रंत्रियों की कला के ऊपरी स्तरों के भीतर बसा के 
बहुत छोटे-छोटे कण देखे जा खकते हैं । इन सेल्लों के नीचे एक 
विशेष श्रकार का तंतु रहता है, जिसको बसा-तंतु कहते हैं। इस 
तंतु में अमोबा के सदश सेल होते हैं और वह श्रमीचा ही की 
भॉति अपना भोजन'भो ग्रहण करते हैं । वह बसा के कणों से बहुत 
प्रीति रखते हैं आर उनके लिये सदा ही क्षु॒धार्थ रहते हैं। बसा 
के कण, जो बहुत ही छोटे-छोटे हो चुके हैं, ऊपरी सेलों से नीचे 
के बसा तंतु के सेलों में पहुँच जाते हैं और यहा अंकुर के बीच 
की रस-नज्तिक्का में प्रवेश करते हैं । इस नत्िका के द्वारा सारी बसा 
छोटे-छोटे कणों के स्वरूप से विभाजित होकर बृहत्‌ रस-नत्तिका में 
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आती है, ( 707280०८ >एणी ) । यह नज्लिका अंन्रियों से 
आरंभ होकर ओवा की ओर आती है और वहाँ आकर महा शिरा 
में मिक्न जाती है । बसा के कारण यह रस-नत्तिकाएं बिल- 
कुल दूध के समान श्वेत दिखाई देती हैं। शरीर के रक्त का प्लाज़्मा 
भो बसा के मिलने के कारण श्वेत हो जाता है। अंत में यह बसा 
के कण शरीर के बसामय तंतु में जाकर जमा हो जाता है। शरीर 
के चर्म के नीचे जो चरबी का एक परत रहता है, वही बसामय 
तंतु है। इसके अतिरिक्त और भी स्थानों पर यह तंतु रहता है । 
इस प्रकार शरीर में चरबी की मात्रा बढ़ती है । 

बसा की वृद्धि के लिये यह आवश्यक नहीं है कि भोजन के 
बसा ही से शरीर की वसा बढ़े । प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका 
है कि भोजन के कर्बोज से भी वसा बन सकती है। किसी-किसी 
दुशा में प्रोटीन से वसा बन जाती है । 

ऊपर बताए हुए शोपण-विधि से यह विदित होगा कि बसा 
के कण में इतनी टूट-फूट नहीं होती, जितनी कि ओदीन में होती 
है | बसा का परिवर्तन ग्लिसरिन और बसारत्न में होता है और 
इन वस्तुओं का पूर्ण शोषण होता है। अंब्रियों के सेक्षों में इन 
दोनों वस्तुओं का फिर से संश्लेपण होता है और बसा फिर अपने 
पुराने रूप में आ जाती है । 

बाइस फ़ीट लंबी अंब्रि-नत्तिका में यह शोषण होता है। यदि 
अंज्रियों की इतनी लंबाई न होती, तो कदाचित्‌ भोजन के सारे 
भागों का शोषण होना अत्यंत कठिन अथवा असंभव हो जाता। 
न केवल अंत्रियों की लंबाई, किंतु उनकी भीतर की श्लैप्मिक 
कला का प्रबंध ऐसा है कि जिससे शोपण क्रिया पूर्ण होती है। 
प्रकृति सदा बहुत ही कौशल और कंजूसी के साथ काम करती 
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है। उप्ने फुस्फुस की विचित्र रचना करके श्रंक्सोजन के शोपण 
के लिये इतना अधिक स्थान बना दिया है कि उनके द्वारा 
प्राप्त की हुई श्ॉक्सीजन शरीर की आवश्यकता से कहीं अधिक 
होती है । इसी प्रकार अंत्रियों को उसने इस प्रकार रचना 
को है कि तनिक सा भी भोजन व्यर्थ न जाने पाये । उसका 
जितना भी भाग काम में ज्ञाया जा सके, उससे पूर्ण लाभ 
उठाया जाय । 

जिस समय प्रंत्रियों में भोजन रहता है, उस समय अंश्रियों में 
एसी गति होती रहती हैं कि उससे भोजन थआागे चत्नता जाता हैं। 
वास्तव में पाचन की सब क्रियाओं में और पाचन-क्रिया करने- 
चाले अंगों में गति होती रहती है। उनके बिना भोजन का आमाशय 
तक और आमाशय से मलाशय तक पहुँचाना केसे हों सकता है, 
इनका वर्णन आगे किया जायगा । 

मल--इस प्रकार जब भोजन का शोपण हो चुकता है, तो उसके 
पश्चात्‌ अंब्रियों में जो कुछ बचता हैं चह मल कहत्ताता है। यहदद 
भोजन का निक्ृष्ट भाग है, जिघ्तकों शरीर अपने काम में नहों 
जाता | यदि कुछ भी भोजन न किया जाय, तब भी अ्रंत्रियों मे 
मज्न बनता है। मल्त में अंत्रियों को कल्ना, अंत्रियों के जीवाणु, 
आर सेल्यूलोज़ रह्दते हैं । सेल्यूलोज़ वह वस्तु है, जो शाक 
इत्यादि के ऊपर रहदतो हैं| गोभी व किसी दूसरे शाक के डंठलों 
का, सबसे ऊपर का परत सेल्यूलोज़ का बना होता है। सेल्यूलोज़ 
पर किसो पाचक-रस की कुछ क्रिया नहों होती । इसो कारण 
भोजन का सेल्यूल्ोज़ वेश्ली ही दशा में मल्न द्वारा निकल जाता 
'है। सेल्यूलोज़ के भोजन में अधिक होने से अंब्रियों की गति 
'बढ़ जाती है" और उनके भीतर की वस्तु भी मलाशय की 
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ओर तेज़ी से यात्रा करतो है । जिनको स्वाभायिक क़व्ज़ रहता 
है, उनके लिये यद्द वस्तु उत्तम हूँ । 

मल में जीवासुओं की संख्या चहुत अधिक होती है । यह अन- 
मान किया जाता हैं कि शुप्क मल के भार का ३ से 3. भाग जीचा- 
सुओं का होता है । स्टेस्वर्गर ने दिसाव लगाया हैं कि अत्येक बार 
जब हम मल त्याग करते हैं, तो हम १२,८०,०००,०००,००,००, 
जीवाणु मल के साथ शरीर से निकालते दें । मत्ष में १४ के 
लगभग नाइट्रोजन होती है । किंतु वह सब मल्न के जीवाणुओं 
के शरीर की नाइट्रोजन होती हे । सेल्यूलोज़ के खाने से मल 
का भार बढ़ जाता हैं | जो लोग मांस और शाक्ष का मिला 
हुआ भोजन करते हैं. अथवा योरप में जो भोजन किया जाता 
हैं, उससे जो मल बनता हैं उसमें ३४ ग्राम ( (7078 ) 
घन भाग और १०० आम जल रहता है; किंतु शाकाहारियों 
के भोजन में ७४ आम ठोस भाग और २६० आम जल 
होता है । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि मत्त द्वारा जो वस्तुएं हमारे शरीर 
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से बाहर निकलती हं थे शरीर के लिये हानिकारक होंती हूं । 
यदि एक दिन झी मल-त्याय नहीं होता तो क्रव्ज़् हो जाता हैं, 
और उस्रसे चित्त बहुत गिरने लगता है | उदर को मांस-पेशियाँ 
अंश्रियों की गति को सहायता देकर मल-त्याग-क्रिया के पूर्ण होने 
में बहुत कुछ सहायता देती हैं । 

पाचक-अंगों में गति--ऊपर कहा जा चुका है कि पाचन- 
क्रिया के समय पाचन झंत्न के सब अंगों में गति होती है। सब 
से पहले जब माखिक रस पी क्रिया होतो हं, उस समय स्वयं मख 
दी क्रिया करता है, ऊपर ओर नीचे के दोना जबड़े चलते हैं। 
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इससे केवल भोजन पिप्ता ही नहीं, किंतु युक भी अधिक बनता है 
जो भोजन पर क्रिया करता है । 

आख को न्गिलना--सुख से जब भोजन का चर्बंण हो 
चुसुता है श्रोर थूक से सिलकर वह रास बन जाता है, तब वह' 
निगल्ला जाता है । आस को निगलने की क्रिया बड़ी गृढ़ और 
टेढ़ी है । यह क्रिया बड़ी भसर्यंकर है; दर्योकि निगलनेवाली 
पेशियों को ऐसा काम करना होता है, जिससें तनिक-सो भी 
चुक होने पर प्राणों पर आ घन सकती है। इस क्रिया में पहले 
तो चाबा हुआ भोजन आर के रूप में जिह्ठा के ऊपर से गले के 
पिछले भाग तक जाता है, वहाँ से स्व॒र-यंत्र के ऊपर होते हुए 
अन्न-प्रणाज्ञी के मुख तक पहुँचता है भ्ौर अन्न-प्रणाज्ञी के द्वारा 
आमाशय में पहुँचता है। 

जिस समय दम आख को निगल्नने का उद्योग करते हैं, उस 
समय जिट्दा सिकुड़कर छोटी और मोदी हो जाती है और 
उसझे आगे का भाग ऊपर को उठ जाता है | इससे आस, जो 
इसके पिछुले भाग में रहता है, स्वयं पीछे की ओर गिर पड़ता है 
उसमें जिह्दा के एकदम सिकुड़ुकर ऊपर को उठ जाने से और 
भो सहायता मिलतो है । इस अकार आस गले के पिछले साथ 
तक पहुँच जाता हैं । 

इसके पश्चात्‌ की क्रिया बढ़ी टेढी होती है। भोजन को जिस 
मार्ग से होकर जाना पड़ता है उसके बीच सें श्वास-यंत्र का ऊपर 
का छिद्र रहता है । इस छिद्र के ऊपर एक मांस-पेशो इस प्रकार 
से रहती है कि वह उसको ऊपर से बंद कर देती है। साधारण 
अवस्था में यह सांस-पेशो ऊपर को ओर उठो रहती है और यह 
चिद्र खुला रहता है। किंतु जिस समय' भोजन के आस को निग- 
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लनें दें, उस समय यद पेशी सोचे की ओर गिरकर स्वर-यंत्र के 
छिद्ग को बंद कर देतो है और सोजन का आस इस पेशी पर हो- 
ऋर अद्ष-प्रयाल्दी में चल्ना जाता है । बदि किसो कारण मांस- 
पेशी समय पर चंद न हो सको, तो सोजन का आस न्वचर-्यत्र के 


होकर पेशी को सिछुइने को आज्ञा सत्र देती ह और छिद्व बंद हो 
जऊत्ता दे। ऋमभी-कमों जब जल इत्यादि स्वास-नलिका में पहुँच 
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जाता है, तो घई वेग से खासी आने लगती है । इसको कहाँ-ऋहों 
इंता लगना कइतें हैं । इसका कारण इस माँस-पेशी की भूल है । 

अन्न-प्रदाली की दीवार साधारझ तया आपप में मिली हुई रहतो 
हू । इसकी नलिका के भीवर फोई स्थान नहीं रहता । जब इसमे 
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हैं किंतु आगे के सूत्र फेल जाते 
कार पीछे से आस को आगे को और धक्का लगता है और 
चह आगे को बंदता ह। इसी प्रकार उसको आमाशय तक सेजा 
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जब आसाशय सें भोजन पहुँचता है तो वहाँ भी गति होती 
है। जिस समय उसमें भोजन नहीं होता, उस समय आमाशय 
पूएत्तया संकुचित अवस्था में रहता है । इसके दोनों ओर के 
छिद्र भी बंद रहते हैं । ज्यों हो अन्न-मणाली से भोजन आमाशय 
के हार्देक छित्र पर पहुँचता है त्यों ही वह चिह्न खुल जाता है 
और फिर बंद हो जाता है। भोजन के आमाशय के भीतर पहुँचने 
पर आमाशय चारों ओर से इस वेग से सिकुइता है कि मानो 
भोजन पर चिपट जाता है । इसको भित्तियों से जो पेशियाँ होती हैं 
वे संकोच किया करती हैं जिससे इस भाँति की क्रिया होती. है 
कि भीतर के भोजन की सब वस्तुएँ आपस में भली साँति मित् 
जातो हैं । यह क्रिया भीतर के भोजन को नीचे की ओर धक्का 
देती है जहाँ पक्काशय का द्वार है । 

पहिले पक्काशय का द्वार पूर्णतया बंद रहता है । थ्यों-ज्यों 
भोजन पचता जाता है, त्यों-त्यों वह द्वार भी खुल्लता जाता है । 
प्रथम तो केबल पका हुआ भोजन इस द्वार से पक्काशय में जाने 
पाता दै किंतु अंत में विना पचे हुए भोजन के टुकड़े भी निकल 
जाते हैं । इस द्वार को क्रिया भो बढ़ी विचिन्न मालूम होती है। 
आमाशय में जब भोजन पूर्णतया पच चुकता है, जिससे उसमें 
अम्ल की अधिकता हो जातो है, तब चह द्वार खुलता है । 
ज्यों ही भोजन का वह भाग अम्ल के साथ पक्काशय-में पहुँचता 
है त्यों ही वह द्वार बंद हो जाता है । इससे यह ज्ञात होता है 
कि इस द्वार के ऊपर की और श्रधात्‌ आसाशय की और यदि 
अम्ल होता है तों उसके अभाव से यह द्वार खुल जाता है 
यदि अम्ल दूसरी ओर रहता है तो वह बंद हो जाता है। 
आमाशय से जब अम्ल दूसरी ओर पहुँचता है तो वह द्वार को 
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डेला प्र ॥ रद वहे अग्ल प्रषशादाय के कार से नाश टला 
बा, कि हर का 
की ओंर्यातनका अग्ल फिर क्ित्रां गजता हैं 


आर द्वार ग्मल पाता 


आामाशय में मौन सीन धंदे के लगमग रहता हे | वि 
भोमन को मात्रा, पकाने ही शहि और शारीरिक दुशा इत्यादि का 
टस पर बहन क्र प्रभाव पदुता है । टनसके अनुसार समय में 
बहते मिझसा हो सझनी है । भोजन मिनना ऋधिक नरलझ होना 
है उसना ही शीक्षता से दढ़ 
मबल्ष आामाशय में समिर भी । 
में चला जाता है | प्यास के समय मल पीने 
जाती रदती हैं। कमझोरोी में शिन । 
या दसरें तरल पद्ाथ दिए जाने 
है , थबेमसबदाते यही दइसातोंहें कि तरक्ष पदाय शीश्र हो 
श्रामामय से प्रकाशन में चले जाने हैं | साधारणतया श्राद्रे घंटे के 
परचानत, भोजन आमादाय से निमलना प्रारंभ हों जाता है और 
इसके ४ घंटे के परचान्‌ ्रामाशय विलदुल खाली हो जाता हैँ । 

बमन--उमन की क्रिया आरमाशयही से होती 6 । जिस समय 
बमन होता है, स्वसन्यंत्र की येशियां पृर्णा शक्ति के साथ स्वर-यंत्र 
को बंद कर लेती हैं, शिससे वन को कोर्ट चस्न स्वास-नलिफा में 
ने जा सके | बक्कोदर मन्यस्थ पेशी ( 29 ए|धहग ) भी कद्ी 
पड़ जानी ई अर्थात अपनी क्रिया रोक देती है । इधर उदर की 
पेशियाँ संकीन करती ४ | विशेष सार डदर की पैशियों छे संकोच 
से पहला है । आरमाशय के उपर का छिद्ठ, हार्दिक दिद् खुल 
जाता है। बस इस अकार आमाशय वक्षोद्र पेशी और उदर की 
वेशियों के बीच में दबता है और इससे जो कुछ आमाशय में 
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होता है वह हार्दिक द्वार द्वारा अन्न-प्रणात्री में होता हुआ बाहर 
निकल जाता है । कसी-क्नी पक्ताशय फी वरतुएँ भी वसन द्वारा 
सुख से निकलती हैं । ऐसी दुशाओं में पक्काशय का द्वार भी 
खुल जाता है । 

वमसन को क्रिया नाड़ियों पर निर्भर करतो है। कुछ मनुष्यों 
में ऐसी शक्ति होती है कि चह जय चाहें तब के कर सकते हैं । 
किंतु साधारणतया यह एक परावत्तित क्रिया होती है । कुछ 
ओझपधियाँ स्वयं आमाशय ही को उत्तेजितं दरके वन करा देती 
हैँ! । कुछ नाड़ियों की उत्तेजना द्वारा इस के को पूरा 
करती हैं । 

अज्ियों में गति--श्रुद्वांत्रियों की गति शरीर के लिये विशेष 
महत्त्व की होतो है क्योंकि भोजन का शोपण उसी पर निर्भर 
करता है। पकाशय की गति बहुत धोमी होती है । 

श्रद्धांत्रियों में जो गति होती है चह ठीक चेसी ही होती है 

सी कि घअदन्न-प्रणाल्षी में | यदि हम इन अ्रंन्रियों को काट 
कर सुक्ष्मद्शेक यंत्र के नीचे इनझे भीतर की रचना को देखें 
तो हमको दिखाई देगा फि इनकी भिन्तियों सें दो प्रकार की पेशियों 
के सूत्र रहते हैं अ्रथवा यों कहना चाहिए कि पेशी के सूत्र दो 
प्रकार से स्थित होते हैं । एक प्रकार के सूत्र तों इस नलिका को 
चारों ओर से घेरे रहते हैं । वह इस प्रकार स्थित होते हैं कि 
अन्रियों के चारों ओर इनका एक चक्र बन जाता है। दूसरे 
प्रकार के सुत्र अंचज्ियों की लंबाई की ओर रहते हैं। इस पकार 
एक सृतन्न गोज्नाई में रहते हैं और दूसरे लंबाई में । पहिले 
सूत्रों फ्ो (शांत वि और दूसरों को ].णादापएतेयद्व। 
कहते हैं 


दा 
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इन अंत्रियों में जो गति होती है वह इन सुत्नों के सकोच 
करने से उत्पन्न होती है, जब गोलाई के सूत्र संकोच करते हैं तो 
आंत्रयों की नल्तिका सिकुड जाती है। धहाँ के स्थान की चौड़ाई 
कम हो जातो है ; कितु जब लंवाईवाले सृत्र सिकुड़ते हैं तो नलिका 
की लंगाई कम हो जाती है । इस क्रिया से भोजन दो प्रकार से 
आगे को बढ़ता है। जिस स्थान पर भोजन का कुछ साथ होता है, 
उप्त स्थान के पीछेंचाले गोल सृत्र जत्र संकोच करते हैं तव उस स्थान 
के भोजन को आगे की ओर घक्का लगता है। इसके खाथ हीं 
सकोच करनेचाले सूद्रों से आगे की ओर के गोल सूत्र चोड़े 
जाते हैं । इस प्रकार आगे का सार्ग खुल जाता है । अतएवं भोजन 
को आगे बढने में कोई कठिनाई नहीं होती। साथ में भोजन से 
आगे लंबे सूत्र संकोच करते हैं । इस कारण आगे के स्थान 
की लंबाई कम हो जातो है । इन दोनों प्रकार को क्रिया से 
भोजन को आगे की ओर बढ़ने का खूब अवसर सिलता है । 

कुछ लेखक इस गति के अतिरिक्त अंत्रियों में एक और भी गति 
मानते हैं । वें कहते हैं कि उसके कारण अंब्रि इधर से उधर 
को गति करतो है, जिससे अंत्रियों में सब चस्तु० उत्तम प्रकार से 
मिल जाती हैं । यह गति देखने में बड़ी विचित्र होती है । अंत्नि 
में एक छोटो सी लहर उत्पन्न होती है | चह आगे बढ़कर दो 
भागों में चिभक्त हो जाती है । ये दोनों भाग फिर दो दो में 
विभक्त हो जाते हैं । बाहर के दो भाग आगे की ओर चढ़ जातें 
हैं आर बीच के दोनों भाग फिर मिल जाते है । यह प्रत्येक कुछ 
सेकिड के पश्चात्‌ होता है । इस गति से यह लाभ होता है कि 
प्रधम तो अंच्रियों के भीतर जितनों भो वस्तुएं होती हैं थे 
सब आपस में मिल्ल जाती हैं । दूसरे अंब्रियों का प्रत्येक भाग 
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भोजन के संपर्क में आता है, जिससे भोजन का शोपण उत्तम 
प्रकार से होता है । 

अबन्रियों को जितनी गति हैं व सत्र अ्रनेच्छिक हैं । यह 
गति हमारी इच्छा के अ्रधीन नहों हैं । जिन पेशियों से 
अंब्रियों की भित्तियाँ बनी हुईं हैं थे अर्नेच्छिक हैं। _हन सबका 
मस्तिष्क से नाड़ियों द्वारा संबंध है और वहाँ से बरावर 
उत्तेजनाएँ आया करती हैं । उनकी क्रिया मस्तिष्क के केंद्र के 
अधीन हैं। वही आवश्यकता के अनुसार उनकी गति को घटाता- 
बढ़ाता है । 

बृहत्‌ अंत्रियों में भो लघु अंत्रियों की भाँति गति होती है 
किंतु वह बहुत घीमी होती है। झितना समय भोजन लघु अंज्रियों 
के २२३ फ़िट को लंबाई को पार करने में लेता है उत्तना 
समय यहाँ दो फ़िट की दूरो में व्यय हो जाता है। इससे इसको 
गति का अनुमान किया जा सकता है । 

भोजन करने के ४३. घंटे के पश्चात्‌ बृहत्‌ अ्रेश्नियों में भोजन 
आना आरंभ हो जाता है। जिस समय भोजम यहाँ आता है 
तो उसमें ६९% जल रहता है । साथ में भोटीन, कर्बो्र और 
बसा का भो कुछ भाग, ओ लघु अंत्रियों में शोपित नहीं हुआ 
है, चत्ना आता है । यहाँ पर इसका शोपण हो जाता है और 
जल का भो बहुत कुछ भाग सोख लिया जाता है।यह शोपर 
अधिकतर बृद्दत्‌ श्रंत्रियों के प्रथम भाग में, जिसको (/06८प्राप् 
कहते हैं, होता है । यह जिस स्थान पर क्षद्व अंब्रियाँ बृहत्‌ से 
मिलती हैं वहाँ के छोटे भाग का नाम है। मल का अंतिम स्वरुप 
उस समय तक नहों बनता जब तक वह वस्ति के बृह्त्‌ अंत्र में नहीं 
आत्ता । जल का शोपण बृहत्‌-अंत्र का मुख्य कार्य मालूम होता है । 
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इस भाग में गति त्रेसी ही होतो हैं जेसी कि क्षुद्र अंब्रियों 
में | अंतर केबल यह है कि गति बहुत धीमी होती है । चुदहद 
अंगप्रियों में भोजन बहुत आहिस्तें-आहिस्ते आगे की भोर बढ़ता है. 

जेसा एवं में कहा जा चुफा है ४३ घंटे के पश्चात्‌ बृद्ददू अंत्रियों 
में भोजन आना शआ्रारंभ हो जाता हैं। लघु अंत्र और बृहद अंत्र 
का मिल्लान दाहिनी ओर श्रोणिफलक के पास होता है यहाँ से 
बृहद्‌ अंत्र का ऊध्वेगासी भाग आरंभ दोता है जो यकृत के पास 
तक चज्ना जाता है। इस स्थान पर भोजन ६४३ घंटे में पहुँचता है । 
बृहदू अ्रंत्र यकृत के नीचे के किनारे से मुहकर दाहिनी और से बांई 
ओर को प्रीह्ा के पास पहुँच जाता है । और यहाँ से नीचे फी 
ओर चलकर अंत में वस्ति में प्रवेश करता है। भोजन यकृत के 
पास श्रंत्र के मुढ़ाव से ६३ घंटे के पश्चात्‌ चल्चकर गाई ओर 
प्रीह्दा के पास के मुद्राव पर ६ घंटे पर पहुँचता है । चरित के ऊपर 
बारदये घंटे पर पहुंचता है श्रीर बीसववें घंटे पर मलाशय में 
प्रवेश करता है । जिसके कुछ समय के पश्चात्‌ मज्ञाशय में होफर 
मल मलद्वार से शरीर त्याग करता है । 

इस क्रम के विपय् में भिन्न-सिन्न मनुष्य में भिन्नता पाई जा 
सकती है । साधारणतया यही क्रम देखा जाता है । 

बृहद्‌ अंजियों के कार्यं--मांपाहारी पशुओं में दृहृद्‌ अ्रंत्र की 
इतनी लंबाई नहीं होती जितनी कि शाकाहारी पशुश्रों में होती 
है। मांसाहारी पशुओं से बृहद्‌ अंग्र का कार्य जल के शोपण के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं सालूम होता | बह जज्न को सोख कर 
मल का आयास घटा द्वेते हैं; ह्ितु शाकाहारों पशुथों में इनको 
विशेष क्रिया प्रतीत होती है और इसी कारण इसकी अधिक 
लंबाई होती है । शाक पदार्थों में सेल्यूज्ोज़ का अधिफ भाग 
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पतल-त्याग--जों भोजन हम खाते हैं, वह शरीर के पाचक 
रसों की क्रियाओं से अपने अंतिम स्वरूप में परिवर्तित होकर शरीर 
द्वारा अहण और शोपण किए जाते हैं । ६_वन सब क्रियाओं 
के लिये शरीर में भिन्न-भिन्न प्रबंध हैं, जिनका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है । जब भोजन से सारा पोपक भाग 
निकक्ष जाता है और अंत्रियों द्वारा उसमें और भी बहुत-सी 
वस्तुएँ मिला दी जाती हैं तो वह मल का रूप घारण कर लेता 
है।यह मल मल्तन-द्वार से शरीर का त्याग करता है । सत्र 
त्याग की क्रिया सांस-पेशियों के संकोच से होती है, जिनमें उदर 
की पेशियाँ मुख्य हैं । मल्लन-त्याग का जो नियमित समय होता है 
उस समय पर हमारे मस्तिष्क से मल्न-त्याग की क्रिया से संबंध 
रखनेवाली पेशियों को उत्तेजना सिल्नती है। सारी बृहद्‌ अंब्रियों में 
तेजी से गति होने लगती है । उसके पश्चात्‌ उद्र की पेशियाँ 
अपने संकोच से मत्न को वाहर निकाज्न देती हैं । 

भोजन--इस प्रकार शरीर जो भोजन अ्रहण करता है उससे 
उसका पोपण होता है । भोजन का अभिप्राय यही होता है कि 
वह शरीर का पोषण करें । अतएव यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य 
के किये कौन सा भोजन उत्तम है और उसको किस भोजन की 
कितनी मात्रा खानी अहिए जिससे उसके शरीर की सब आवश्य- 
कताएँ पूर्ण हो जायेँ । 

संसार में भोजन के नाना पदाथे हैं । एक मनुप्य किसी एक 
पदार्थ का अधिक प्रयोग करता है, दूसरा दूसरे का । किंतु भोजन 
के सब पदार्थ तोन ही श्रेणियों के होते हैं, प्रोटीन, बसा, और 
कर्वाज । इन्हीं वस्तुओं के भिन्न-भिन्न योग से भोजन के पदार्थ 
बनते हैं । ओोटीन में काबेन, हाइड्रोजन, नाइटीजन, ऑक्सीजन 
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गंधक, स्फुर इत्यादि सब्र मौलिक रहते दे । शरीर में मी येही 
मौलिक रहते हैं । तो दस पोटीनों के प्रयोग से शरीर को सब 
आवश्यक मालिक मिल सकते हं । 

किंतु ऐसा सममना भूत्त हैं । शरीर में ये मौलिक प्रोटीन, 
बसा ओर कन्नोंज तीन स्वरुपों में रहते हैं । श्रतएव हमकों भी 
भिन्न-भिन्न सौलिक इन तीनों पदायों के द्वारा प्राप्त करने चाहिए । 
अनुसव से यह मालूम छुश्रा है कि इन तीनों वस्तुश्रों का मिश्चित 
सोजन सदा उत्तम होता हैं। केवल एक वस्तु के भोजन पर मनुष्य 
का स्वास्थ्य नहीं रह सकता । 

यदि हम सिन्न जातियों के भोजन का तनिक निरीक्षण करे, तो 
हम देखेंगे कि संसार की सब जातियों का भोजन इन तीनों 
अचयवा का समश्नण होता दँ | किसी देश में कोड व्रशप वस्तु 
अधिक खाई जात्ती है, तो दूसरे देश में दूसरी वस्तु का अधिक 
प्रयोग होता हैं। एक जाति प्रोटोन अधिक खाती हैं, तो दूसरी 
के सॉजन में बसा की अधिकता है और तीसरे के भोजन में कत्रोज 
अधिक है ; फिंनु रहतें सब अ्रवयव हं। जो लोग प्रथ्वी के अत्यंत 
शीत परद्देशों मे रहते हैं, वे बला और प्रोटीन अधिक खाते हैं । 
उनके भोजन में कबत्रेज बहुत कम होंता हैं । जापान में कर्ज 
की बहुत अधिकता होती हैं ; किंतु बसा और पोटीन काः कम 
प्रयोग होता है । अरब के रहनेंवाले श्रोंटीन अधिक खातें हैँ तो भी 
सब लोग इन भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजनों द्वारा पृष्ट रहतें हैं। तो 
क्या कोई ऐंसा एक भोजन नहीं हो सकता जो सवोके लिये उत्तम हों ? 

उपयुक्त भोजन--पचैज्ञानि्कों ने ऐसा मोजन मालम करने का 
अयलन किया हं । यह तो स्पष्ट ह कि देंश, काल व वेयक्लिक 


आवश्यकताओं के अनुसार मोजन के स्वरुप और मात्रा में अदस्य 
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ही परिवर्तन करना पड़ेगा । जो लोग शीत प्रदेशों में रहते हैं 
ओर जो उष्ण प्रदेशों में रहते हैं, उन दोनों के लिये समान 
भोजन नहीं हो सकता । दिन भर मज़दूरी करनेवाले और कालेज 
में लेक्चर देनेवाले अध्यापक का भोमन समाच नहीं हो सकता । 
किंतु हम कुछ ऐसे साधारण नियम मालूम कर सकते हैं जो भोजन 
के संबंध में हमारें पथ-प्रदर्शक हों । 

इस संबंध में यह देखना आवश्यक है कि साधारण मनुष्य 
को एक दिन में कितना काम करना पढ़ता है, क्योंकि उसी 
पर भोजन निर्भर करता है । भोंजन भी ऐसा होना चाहिए कि 
चह दिन भर के काम के थोग्य शक्लकि उत्पन्न कर सके, और साथ में 
शरीर के ताप को ठीक रखने के लिये उचित उप्यता भी उत्पक्न' 
कर सक्के । यह देखा गया है कि साधारण काम करनेवाला मनुष्य 
जो अधिक शारीरिक परिश्रम नहीं करता वह एक दिन में २६०० 
कैलोरी उप्णता को उत्पन्न करनेचाला भोजन करता है । 

भोजन का सूक््य--केलोरी उप्णता की एकाईं मानो जाती 
है । जिस प्रकार लंबाई की एकाई इंच है, दूरी की एकाई मील 
है और तोल की एकाई छुटाफ है, उसी भाँति उष्णता की एकाई 
केलोरी मानो जाती है। एक केलोरी उतनी उष्णता है, जो एक 
आम जलन के ताप की एक डिग्मी शतांश बढ़ा दे । मिन्न-मिन्न 
वस्तुओं को जन्नाकर यह मालूस किया जा सकता है कि उनके 
१ आस (१ साशा ) के जलने से एक आराम जलन की उप्णता 
कितनी बढ़ी । इस प्रकार यह पता लगाया गया है कि 
श्ग्ाम प्रोटीन के जलने व ऑक्सजनीकरण से ४- १ कैलोरी उप्णता उत्पन्न होतीहे 
९; बसा ,; 


99 99 99 8९६ का] 
१ ,, कर्बोज् ,, 
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यह अनुमान लगाया गया हो कि एक मनुष्य जो कोई विशेष 
परिश्रम नहों करता चौबीस घंटे में ४१० केलोरों के बराबर 
उप्णता का व्यय करता है। क्योंकि विश्ञाम की अवस्था में भी 
शरीर के अंगों में कर्म हुआ ही करते हैं । इस क्षति को पूर्ण करने 
के लिये ऐसे भोजन की आवश्यकता है, जो कम-से-कम छः गुनी 
उष्णता उत्पन्न कर सके अर्थात्‌ २९०० केल्ोरी उप्णत्ा उत्पन्न 
करें। जो अधिक परिश्रम करनेवाले लोग हैं, उनको इससे अधिक 
भोजन की आवश्यकता है | नौका-विभाग ( 'र४ए9 ) के सैनिकों 
को ९००० केल्लोरी के मूल्य का भोजन प्रतिदिन दिया जाता है। 

उच्तम भोजन-यह उप्यता यदि हम चाहें, तो केचल एक 
ही प्रकार के भोजन से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अनुभव यह 
सिखाता है कि ऐसा करने से मनुष्य की शक्षियों का हास होता है । 
इस प्रकार का भोजन उत्तम नहीं है । भोजन में सब अवयच रहने 
चाहिए। उत्तम भोजन, प्रोटीन, कर्वोज, बसा, लवण और जज्ञ से 
मिलकर दनता है| इन अवयचों के अतिरिक्त उसमें विटेमीन भी 
काफ़ी सात्रा मे रहनी चाहिए। आगे चलकर विटेसीन का भी 
चर्णन किया जायगा | 

प्रोटीन के जो पहले गुण और कार्य बताए जा चुके हैं, उनके 
अनुसार प्रोटीन शरीर के लिये बहुत आवश्यक वस्तु है। शरीर 
के तंतुओं की क्षति ओर शरीर के रसों को बनाने के लिये ऑटीन 
का भोजन में उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रोफ़ेसर चिर्टिंडन 
((7४:०४व०7) के अनुसार एक मनुष्य के लिये १ छुटाक प्रोटीन 
भ्रति दिन काफ़ी है । एक छुँटाक प्रोटीन पाव भर मांस, या ६ 
मुर्गी के अंडे, या पाव भर सूखी हुईं सटर, या * सेर अनन्नास, या 
१७ सेर सेव या ४३ सेर दूध से मिल सकता है। 
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अधिकतर वैज्ञानिकों की राय है कि प्रोफ़ेसर चिरटिंडन की 
बताई हुईं ओटीन की सान्ना बहुत कम है| जितनी शरीर में क्षति 
होती है और अन्य क्रियाएँ होती हैं उनको देखतें हुए अधिक 
मात्रा की आवश्यकता है। 

हमको यह भालूम हो गया कि मनुष्य को उप्णता के अमुक 
सात्रा की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन, बसा और कर्बोंज के 
एक भाम से उष्णता की अमुक मात्रा उत्पन्न होती है। तो यदि हमें 
यह सालूस हो कि भोजन को कौन-कौन सी वस्तु में इन अवयवों 
की कितनी मात्रा है, तो हम यह सहज में मालूम कर सकते हैं 
कि कौन-कौन से पदार्थ की कितनी सात्रा खानें से हमको पर्याप्त 
शक्ति मिलेगी । 

चैज्ञानिकों में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के विश्लेषण से यह पता 
लगा लिया है कि उनमें इन अवयवों की कितनी माज्ना है। कुछ 
वस्तुओं का नोचे उदाहरण दिया जाता है । वस्तुओं के सामने जो 
अंक लिखे हैं, उनको श्रतिशत समझना चाहिए, अथोत््‌ उस वस्तु 
के १०० भागों में प्रोटीन या कर्बोज इत्यादि के उतने भाश हैं, 
जितना उसके सामने के अंकों द्वारा दर्शाया गया है--- 

ओटीन बसा कर्चोच लवण. जल 


गेहूँ ३३०४७ २,०४ ७००६० ३०१४७ ११०८३ 
सकहे इबच्शरे ४०४ दपमब्॥ शणछड. ११०४० 
चाचत्न ६-७२ ०२० १-०७ १-०४ ११-०४ 
जौ र-६२ ३-६० ७६-३० २०३ १२०३ 
बाजरा मनछर 9छन्‍७छदू ७३०४० २६० ११०१२ 


उरदु की दाल ररूइ३ईे ३-६२ <&<२-२२ ० हर 
भसूर की दाल २९०७७. ३०० ६६-०३ ३-३ ३३०० 
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पओदोन बसा कर्बोज लचख जब 
' अरहर की दाल २१०७० २-६४ ६४००७ ६:६४. $६*२६ 
गाय का दूध शेड है. इब| ०ब७एओईु. धा७ए-२< 
स्लीका ,, पृन्र्द. हेनए ७०. ००२ पम-०६ 


मसदखन २०००. झु&*० ७ १०७. १२०६६ 
छेना २४०००. रेऋ*# ० १०१ ७ पर 
चकरे का माँस १६०७. १* ०. १०१ ७७ 


सूझर ,, ५ १६६ ७-२ ०-६ १३ ७२६ 
गाय ,, + २००० 4५ ४ ००७ १०१ ७६०७ 
अंडा १३.४ ११९६० बल. शि छहेड 
बादाम २४० ४४०. ६०००. झेन० ६-० 
भोजन के विपय वर जो बढ़ी पुस्तक हैं, उनमें चहुत-से भोजन 

पदार्थों का विश्लेपण-परिशाम मित्र सकता है, जिसके अवज्लोकन 

से यह सहज ही में मालूम किया जा सकता है कि किस वस्तु का 
पोषक मूल्य कितना है । 

अब प्रश्न यह उठता है कि किस वस्तु से कितना-कितना पोपण 
अहण करना चाहिए । हमारे भोजन में प्रोटीन, ब्ता और कर्बोज 
का कितना-कितना भाग रहना चाहिए । यह तो पहले ही भालूम 
किया जा चुका है कि केवल एक ही प्रकार के भोजन से शक्ति 
अहण करना स्वास्थ्य के लिये हितकर नहीं है। अतएव भोजन से 
प्ोटीन, बसा और कर्वोंज तीनों का भाग रहना आवश्यक है । 

मनुष्य की सबसे अधिक शक्ति पेशियों द्वारा काम करने में व्यय 
होती है । जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता, वह भी कम-से- 
कम कहीं-न-कहीं श्रवश्य ही झाता-जाता है। भोजन खाता है, नित्य- 
कर्म करता है, वातचीत करता है, इन सब क्रियाओं में उसकी 
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शक्ति का नाश होता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक ताप को स्थिर 
रखने के ज्िये भो काफ़ी शक्ति का व्यय होता है। इस सारी 
उप्णता की क्षति की कर्बोज से पूर्ति हो सकतो है, और व्तासे भी 
सहायता ली जा सकती है, क्योंकि बसा कर्बोज की अपेक्षा दुगुनी 
उष्णता उत्पन्न करती है । अतएवं भोजन में सबसे अधिक 
भाग करब्नोज का होना चाहिए । 

वैज्ञानिकों ने सिन्न-भिन्न अवय्ों की निरन मान्नाओं को पर्याप्ष 
समझा है। 

साधारण परिश्रम करनेवाले के लिये--- 


प्रोटीन क्रो बसा 
१०० गम ४६० आम ६० प्राम 
कठिन शारीरिक परिश्रम करनेवाले के ल्िये--- 
प्रोटीन क्बोज बसा 
१६१ झ्र/म ६४२० आम ध्प आम 


इन सब श्रंकों को सहायता से हम सहज में भोजन-सूची तैयार 
कर सकते हैं| इतना याद रखना चाहिए कि सब घस्तुओं के 
भिन्न-भिन्न अवयच समान प्रकार से पचने योग्य नहीं होते । दूध 
और अंड को अपेक्षा दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती 
है, किंतु पाचनशीज्न नहीं है | दूध फी प्रोटीन दाल की प्रोटोन से 
अधिक पच जाती है। भांप की प्रोटोन शाक की श्रोटीनों से 
अधिक पत्ती है। अंडे की प्रोटोन बहुत ही शीघ्र पचत्ती है । 

भोजनों के इन अचयवधों के अतिरिक्त लवण और जल भी शरीर 
के लिये बड़े आवश्यक हैं | हमारे शरीर के लवण शाक के लवणों 
से ही बनते हैं । यह लवण भोजन के पचने में बहुत सहायता देते 
हैं। जल की पर्याप्त सान्रा भी बहुत आवश्यक है । 
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उत्तम भोमन में निग्न-लिखित गण होने चाहिए-- 
4, भोजन में पोपक-शक्ति काफ़ी होनी चाहिए। उसका केलोरी 


: के रुप में मह्य २,१०० से कम न होना चाहिए। यदि उस भोजन 
के खाने से २,९०० केल्लोरी से कम उप्णता उत्पन्न होती है, तो 


वह शरीर का उचित पोषण नहीं कर सकता । 


२. उस भोजन में प्रोटीन, चसा और तीनों वस्तुओं की पर्याप्त 
मात्रा होनी चाहिए। मिश्रित भोजन ही शरीर के लिये उत्तम है । 
केवल एक पदार्थ पर स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रूकता । 

३० भोजन में कुछ ताज़े फत्न अवश्प होने चाहिए। विटेमीन 
नामक चस्तु ताज्ञी वस्तुश्नों ही में होती है। भोजन-पदार्थ को गरम 
करने और पकाने से उसका नाश हो जाता है । ताजे दूध में 
घिटेमीन काफ़ी होती है, किंतु उसकों गरम करने से वह नष्ट हो 
जाती हैं । यद्द वस्तु शरीर को वृद्धि के लिये बहुत आवश्यक हैं । 
ताजे फल्नों में इसह्ी पर्याप्त मात्रा होती है। नीबु और नारंगी में 
इसकी मात्रा बहुत होती है । 

४. उत्तम भोजन में भिन्न-भिन्न लघखणों को---जैसे पोटाशियम, 
केजशियम, इत्यादि की--पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए ; क्योंकि 
शरीर को इन लवणों की आवश्यकता होतो है । 

४. भोजन का स्वादिष्ट होना भी बहुत आवश्यक है। जिस पदायथे 
का स्वाद उत्तम नहीं होता, उसका पाचन भी ढीक नहीं होता । 
हम देख चुके हैं कि जब कुत्ते को मांस खाने को दिया जाता है, 
तब तो उसके आमाशय में काफी रस बनत। है, किंतु दूसरी वस्तुओं 
से इतना रस नहीं वनता । इसी प्रकार स्वादिष्ट भोजन उत्तम रस 
बनाता है। अस्वादिष्ट भोजन से काफ़ी पाचक रस नहीं बनते और 
उससे पाचन में गड़बड़ी पड़ती है। 
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विटेमीन--ऊपर कई स्थानों पर विटेसीन का नास था चुका 
है । भोजन के ताज़ें पदार्थों में कुछ ऐसी वस्तु होती दें जिनके 
ऊपर शरीर की वृद्धि बहुत कुछ निर्भर करती है।यह चरतु उन 
पदाथों को अधिक गरम करने, उबालने या पकाने से नष्ट हो 
जाती है, किंतु ताज़ी अवस्था में बहुतायत से उपस्थित रहते हैं। 
कुछ चूहों को कृत्रिम प्रकार से बनाया हुआ दूध दिया गया । उसमें 
साधारण दूध में जो अवयब रहते हैं वे सब उसी मात्रा में उपस्थित 
थे। किंतु उन चूहों को ऊपर की कोई ताज़ी चीज़ न दी गई । कुछ 
दिन के पश्चात्‌ उनकी वृद्धि एकदस बंद हो गई । शरीर के बाल 
गिरने गे । चुद्धावस्था के लक्षण उत्पन्न हों गए | उनकों चलना 
कठिन हो गया । उसके पश्चात्‌ उसी दूध में, जिसको उस समय 
तक प्रयोग करवा रहे थे, गौ का कुछ ताज़ा दूध मिला दिया 
जिसको उबाला नहीं गया था। थोड़े ही दिनों में इन चूहों की 
दशा सुधरने लगी और कुछ समय के पश्चात्‌ उनकी फिर वही 
पू्वबत्‌ बृद्धि होने लगी । उनकी दशा बिल्कुल सुधर गई । 

इस दशा का कारण भोजन में उच्ची वस्तु की जिसको विटेमीन 
कहते हैं भ्रनुपस्थिति थी । ज्यों ही ताज़ा दूध मिलाया गया वह 
कमी पूरी हो गईटे। इस वस्तु की यद्द विशेषता है कि इसकी कम 
यथा अधिक मात्रा से कुछ अंतर नहीं पढ़ता । थोड़ा सा विदेसीन भी 
चही कार्य करेगा, ओ अ्रधिक भात्रा से होगा | इस लिये थोडा सा 
ताज़ा भोजन भी बृद्धि के लिये पर्याप्त है। साधारण फल्नों से इस 
वस्तु को आप्त कर सकते हैं । 

इन बस्तुश्रों का प्रभाव न केवल वृद्धि पर किंतु स्वास्थ्य 
पर भी पड़ता है। इनकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वेरी- 
बेरी (867४-४6४) एक ऐसा हो रोग है जो विटेमीन दी कभी 

र्ध्८ 


रू 


बढ 


पाचक-संस्थान 





, से उत्पन्न होता है। यह रोग एक समय जापान के नौका-विभाग 


््ल्थ जय 


में एकदम एक सहासारी की भाँति फैल गया था । उस समय तक 
इस रोग का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था। बहुत अन्वेपषण करने पर 
सालूम हुआ कि रोग के फैलने का कारण भोजन की चुटि थी । सारे 
विभाग को वह चावद्ध खाने को दिया जाता था, जिसके ऊपर से 
छिलका उतार दिया गया था और उनको पाल्िश कर दिया गया था । 
चावक्ष में विटेसीन बाहर के छिछ्तके में रहता है। इस प्रकार विटेमीन 
का नाश हो बाता था। इस ज्ञान के अनुसार ज्यों ही भोजन में परिवर्तन 
किया गया त्योंही रोग जड़ से जाता रहा। अब भो जब कभी 
रोग फैलता है या किसी एक व्यक्ति को होता है तो सदा उसका 
कारण भोजन में विटेमीन की कमी होती है । इसकी चिकित्सा 
क्ेचल विटेमीन की कमी को पूरा करना है । 

कुछ-न-कुछ विदेमीन प्रत्येक भोजन पदार्थ में रहता है, किंतु 
विना पका हुआ भोजन तो खाया नहीं जा सकता, इसलिये साथ 
में कुछ ताज़ञी चोज्ञ अवश्य खानो चाहिए। साधारण से साधारण 
फज् से काम चत्न सकता है । नॉंचू , टमाटर, गोभी, और अंगूर में 
बहुत विटेमीन होता है। हरा चना, मटर, सेस इत्यादि भी इस 
अयथोजन के छिये उपयुक्त पदाथ हैं। गन्ने का रस, केला इ- 
त्यादि ऐसी बस्तुएँ डैं, जिनके अयोंग से विटेमीन की कम्मी पूरी 
हो सकती दें । 

स्कर्ची भी एक ऐसा ही रोग होता है। उसको चिकित्सा के 
लिये जल में चने मिग्रो कर दो दिन तक रख देते हैं। जब उनमें 
किल्‍ले फूटनें लगतें हैं तव उनका प्रयोग करते हैं। इससे रोग 
जाता रहता हैं । 

विशेभीन वस्तुओं का रासायनिक स्वरूप अभी तक ठीक 

श्र 
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हन्पे की 


नहीं मालूम हो सका है । रपतायनज्ञ ने इनकों तीन श्रेणियों में 
बाँटा है। पहली श्रेणी के विटेमीन बसा में घुलते हैं और दूसरी 
दो श्रेणियों के विटेमीन जल में घुलतें हैं। 

इस प्रकार उत्तम भोजन छुः वस्तुश्नों से मिलकर बनता है । 
१ प्रोटीन, २ बसा, ३ कर्बोन्न, ४७ लवण, € जल और ६ विटेमीन 
इन सब अवयवधों के भिन्न-भिन्न कार्य हैं । इनमें एक की भी कमी 
होने से भोजन का शरीर-पोपक गण कम हो जाता है । 


यकऊँत 

पाचन-क्रिया से संबंध रखनेवान्नी एक बहुत बड़ी शरीर की 
अंथि यकृत है । जब कभी पाचन से कुछ विद्ार आ जाता है तो 
लोग कहते हैं कि यकृत ख़राब होंगया है। साधारणतया पाचन 
का अत्येक् दोष यकृत के सिर मा जाता है। यदि यकृत में थों- 
लगने की शक्ति होती तो वह अवश्य ही इस दोपारोपण की अपीक्ष 
करता; क्योंकि यकृत बहुत ही सावधानी और परिश्रम से अपना 
काम करता है । जिस भाँति शरीर के दूसरे अंग काम किया 
करते दैं चेसे ही यकृत भी सदा अपना कार्य करता रहता है। 
उसकी सहिष्णुता भी किसी अंग से कम नहीं है । किंतु तो भी 
यह दोप यकृत ही को मिलता है। 

कभी-कभी यक्ृत में कुछ विकार अवश्य हो जाता है ; किंतु उस 
समय भी यदि ध्यान से देखा जाय तो शरीर के दूसरे अंगों भें भी 
विकृति पाईं जायगी । केवल्न एक अंग बहुत कम विकृत हुआ करता 
है । शरीर के जितने अंग हैं सब साथ में कार्य करते हैं, कोई भी 
अपनी बॉसुरी को अलग नहीं बजाता है। यदि एक अंग विक्रत होता 
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है तो उसका दूसरे पर छुछ प्रभाव अवश्य पंद्ता है। इस कार 

रोग उत्पन्न होने पर सदा यह पाया जाता है कि शरोर के कह अंगों 

में कुछ विकृति उत्पन्न होगई है । एक अंग के कष्ट से शरीर के 

सभी अंग कष्ट पाते हैं । एक के विकार से दूसरे अंग का विकार 
२७२ 
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, यकृत हमारे दाहिनो ओर स्थित हैं और नीचे की चार या. पाँच 


परुकाओं से दवा हुआ है । इसका झाकार भो बहुत चढ़ा होता 


है। बृक्क और ज्लीहा इसके सामने शिश मालुम।होतें हैं। ऊपर 
और बाहर का भाग योत्र होता है। ऊपर, भी कुछ गोज्ाईं, 
होतो है ; ढिंतु इसका नोचे का किनारा तीच होता है। चित्र में: 
देखने से इसका आकार समम्त में आजायगा । 

यकृत की आंतरिक रचना बड़ो विचित्र है। इसमें दो स्थानों 
से दो प्रकार का रक्क आता है। चृहत्‌ धसनी से 'यकूत धनी? 
( सटएथं० &7027ए ) इसको रक्त पहुँचाती है और दूसरी ओर 
महाशिरा ( ४८०७ (७४० ) से 'प्रतिह्ारणी शिरा' ( ?0+क 
एथ।।) के द्वारा अशुद्ध रक्त आता है। यकृत से व्वोटनेधाक्या रक्त 
एक दूसरो शिरा द्वारा मद्दाशिरा को कौटता है जिसको ॥7208- 
४० एशंफ कहते हैं । इस प्रकार यकृत के पास रक्त आने के दो 
भागे हैं और जानेवाजा केवल एक हो । यहाँ से पित्त के- 
आने के भी दो मार्ग होते हैं। एक सीधे अंब्रियों को और दूसरे 
पित्ताशय को । जब अंब्रियों में पाचन होता रहता है, तब पित्त 
सीधा झंम्रियों में एक नज्तिका के द्वारा, जिसको अंन्रि-नक्तिका 
कहते हैं, जाता है । किंतु जिस समय अंत्रियाँ ख़ाली होती हैं औरं' 
उनमें पाचन नहीं होता उस्र समय पिच पित्ताशय से “यहक्त॑- 
भसत्तिका' के द्वारा जाता है और वहाँ एकत्रित होता है । जब 
अंत्रियों में आवश्यकता होती है तब पित्त अंत्रियों में पित्ता- 
शय से जाता है । 


यकृत बहुत छोटे-छोटे भागों में विभाजित होता है, जिनको. ' 


पालिका कहते हैं । ये पालिकाएँ यक्ृत-सेक्षों के बने होते हैं जिनका. ४५ 
आकार विशेषरूप का होता है। वह अधिकतर अ्रष्टकोणीय आंकार :* 
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के होते हैं। इस आकार का कारण सेल का एक दूसरे पर भार कहा 
जाता है। इन पाक्िकाओं के बीच सें प्रतिहारणी शिरा और यकृतीय 

चित्र नं० ६६--संयुक्का नलिका का लंबाई का परिच्छेद, जिसमें 
यक्रवीय' धमनों, संयुक्त शिरा और पिच-तज्लिका की शाखाएँ 
उपस्थित है । 


हि 
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००२२7 27० 
पा--पा लिक्ा ता 
च---धमनी ह 
पि--पिच-नलिका * मु 
शि--अतिहारणी शिरा की शाखाएँ जो यकृत की पालिकाओं 
, के बीच सें शिरा से निकलती है । इन शांखाओं 
,. से और चारीक शाखाएँ निदुलकर पालिकाओं के 'बोच 


में भ्रमण करती हैं । ,. , 
"मे 
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घमनियों की शाखाएँ सदा साथ रहती ६ । इनके साथ एक और 
नली रहती है, जो पित्त को पित्ताशय में ले जाती है। इस प्रकार 
धमनी, सयुक्ता शिरा और पित्त नलिका तीनों की शाखाएँ एक 
साथ पालिकाओं के चीच में रहती हैं । इसी प्रकार ये सारे यकृत 
में फेली रहती हैं । 

प्रतिहारणी शिरा की जो शाखाएँ पाक्तिकाओशों के बोच में रहती 
हैं उनसे घहुत सो छोटी-छोटो शाखाएँ पालिकाओं के भीतर 
जाती हैं और वहाँ केशिकाओं का आल सा बना देती हैं। ये 
केशिकाएँ प्रस्येक पालिका के बोच सें एफ शिरा बनाती है जो 
पालिका के भोतर रहतो है। ऐसी हो भिन्न-भिन्न पालिकाओं दी 
छपतरिक शिराओं के मिलने से वाह्य शिरा बनती है | ये सब 
मिज्ञकर यकृत्तीय शिरा बना देती है । यकृतीय शिरा यक्षत में 
आए हुए रक्त को महाशिरा को लौटा देतो है । यकृत में 
जो धमनो शआती है उसका काम यकृत के सेलों का पोपण 
करना है । 

शिरा को शाखाओं की भाँति पित्त-मल्लिका की भी शाखाईँ 
प्रत्येक पालिका से निकलती है और सब मिलकर पित्त-नज्िका 
बनाती हैं। । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर से हृदय फो लौटनेवाले 
रक्त के एक भाग को यक्षत के द्वारा जाना पढ़ता है । यकृत हृदय 
का एक संतरी है जो वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लवाकारता 
है और जो जाने के योग्य नहीं होते उन्हें नहीं जाने देता । 

प्रतिहारणी शिरा शरीर को सब शिराओओं से पिक्ष है | कोई 
'दूसरी शिरा शाखाओं से विभाजित भहों होती । यह क्लास 
घमनियों का है  फ़िंतु यह ,शिरा दीक धमनियों की भांति 
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यहुंत 
: काम करतों हैं । वद्द रक्त को यकृत को खेजाती है । वहाँ 
. परहुँचकर इसकी बहुत सी शाखाएँ होती हैं जिनसे अ्रंत में 
क्रेशिकराएँ चनती दें । इन केशिकाओं के रक्त को यकृत्ीय शिरा 
फिर इकट्ठा करती हैं भ्रौर फिर महाशिरा में क्षौदाकर लें जाती 
हैं। इससे यहद्ट स्पष्टचया श्रतीत द्वोता हैं. कि प्रकृति का इस अशुद्ध 
रक्त को कौदाकर यहाँ त्वाने का कुछ अ्रम्रिप्राय हैं। यद्द रक़ यदाँ 
इसरो किये द्वाथा जावा द कि यक्षत उससे दूपिन बस्तुएँ प्रथद्ध करें । 
उसमें भी प्रोंटोन इत्यादि की अ्रधिकता है इसे दूर कर दे और 
कर्बोत्त भी उससे अहण कर ले। 

थक्रन के सेज्न पिच बनाते ईं, जो पित्त-नत्निका की बहुत था- 
रीक-वारीक शाजाशं द्वारा, जो पालिकाशों के भीतर रहती हैं, 
एकत्रित करके पिच-नक्षिफा तक लाया जाता है और वहाँ से पित्ता- 
शय में पहुँचाया जाता है । इस प्रकार यक्षत धसनी, शिरा और 
पित्त नत्षिका की श्रत्यंत सूक्ष्म शाज्राश्रों और यक्कठ सेक्नों का पक्र 
संग्रह मालूम द्ोंदा हैं । यहाँ पर यद्द विशेषता दे कि यक्रत् के 
सेज्ष रक़ के संपर्क में भराते हैं । शरीर भर में रक्त तंतुओ्ों के संपर्क 
मे नहीं आता हैँ | रक़ से रस व क्िफ निद्रत्तता दे. और वह 
तंतुश्रों तक पोपण इत्यादि सब ले जाना दे । किंतु यहाँ पर केशि- 
काश्रों से रक्त बाहर निकलकर यकृत के सेलों के साथ मित्षतता 
है । थहाँ रकफ़-नज्लिकाशों की दीवार एक प्रकार से अपूर्य 
डोंती हें 

साधारणतठया यकृत फा मुख्य कार्य पित्त को बनाना कहा 
जाता हैं। यद्यपि यह भी यकृत का एक कार्य है, किंतु सबसे बढ़ा 
कार्य नहीं हैँ, अन्य कार्यां में से एक कार्य है। यकृत में घट्डुत सी 
राखायनिक क्रियाएँ होती हैं । 
२७७ 
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 थ्रक्षत चौबीस घंटे में जो पित्त बनाता है उसकी सात्रा 
जहत अधिक होती है। वह लगभग दस छर्टांक के होता है 
यह पाचन के समय अंन्रियों में जाता रहता है । पाचन के अतिरिक्त 
भी कुछ न कुछ जाया हो करता है । इस पर नाड़ियों का कुछ भभाव 
नहीं मालूम होता है। प्रतोत होता है कि इसका उत्पन्न होना कुछ 
रासायनिक वस्तुश्रों पर निर्मर करता है; क्योंकि जब भोजन पअंत्रियों 
में आता है तब इसका बनना बढ़ जाता है। यह विचार किया 
जाता दे कि पक्काशय के श्लेप्मिक-कला का उद्रेचक ( 9627८४४ ) 
इस पित्त की उत्पत्ति का भो कारण है। 
' पित्त एक गाढ़ा दृध्य होता हैं जिसमें कुछ ठोस वस्तु भी सि्नी 
रहतो है | इसमें म६ भाग जलन होता है और शेप १४ भाग घने 
पदार्थ, जो कुछ लवण होते हैं। इसका रंग यहरा हरा होता है जो 
उस होमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, जो यक्कत रक्त के लाल 
कर्णों से अहण करता है । इसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका 
है। जब पित्त अ्न्रियों द्वारा वहता है, तो इन लवबणों का रक् 
द्वारा शोपण हो जाता है और फिर अतिहारणी शिरा के द्वारा 
यक्षत के पास चक्ना जाता है। वहाँ वह लवण फिर पित्त में संभि- 
लित द्वो जाते हैं । इसका कोई विशेष प्रयोग नहीं मालूस होता | 
पित्त में दो लवण व वस्तु ऐसी होतो हैं जिनके कारण पित्त 
हरा व पोला हो जाता है । श्तएव ये चस्तुएँ पित्त को रंगने- 
वाली हैं । इनको रंजक पित्त कद सकते हैं । जसा ऊपर कहा जा 
चुका है यह वस्तु जिनका नाम आएं और संएश"तंय 
है, रक्त करों के होमोग्ल्ोबिन ले बनते हैं । हीमोग्लोबिन में जो 
लोह होता है उप्तक्ो यकृत स्वयं अपने आप ग्रहण कर लेता है 
और जो दूसरा रंगक भाग होता है उचश्तकों पित्त में भेज देता है। 
रद 


पा चजझत 


ऊँसा ऊपर कहा जा चुका ई पित्त का पाचन में बहुत कम भाग 
ह।चह अग्नि-इंस की पकाशय में अवश्य सहायता करता हैं आर 
बह सी विशेष कर बसा के पाचन और शोपण के संदंध में 
भोटोन और क्रो पर इसड़ी तमिक भी क्रिया नहों होती। 
बला के पाचन में पित्त दो सरकार से सहायता देता हैं। प्रथम तो 
बला से जो वसारज बनते हं वह उनको गला लेता दे और दूसरे 
अद्नियों को दीवारों को सदा चिकनी और गीली रखता है, जिससे 
पित्त में चुक्नी हुईं वसा सहन में अंत्रियों के सेलो में चक्की जाती है । 
जब कभमो पित्ताशय को नलिका का मार्ग रुक जातः है, केसा कि 
पिच्ाशय के शुक्ष में होता ढें,ठो अंत्रियों में चहुद कम पित्त पहुँचता 
हैं। परिणाम यह दोता हैं क्लि बल्ता का चहुतसा भाग सत्त के साथ 
बाहर निकल जाता है । 

पित्त में छुद् निस्संक्रासक गुण माना जाता है। अर्थात्‌ वह 
जीवाणुओं को नाश कर सकता है | इसमें बहुत संदेह हैं कि पिच् 
में यह शक्ति हैं या नहीं। स्वय पित्त सइने लगता है, वह उन 
जीवाणुप्नों को जो उसमें पहुँचकर सड़न उत्पन्न कर देते हैं नष्ट 
नहों कर पाता | संसव है फ़ि अंबियों की सइन को बह इस प्रकार 
कम ऋरता हो कि उसकी सहायता से सॉजन पदार्थ की अधिक 
मात्रा के शोपण होने के कारण ऐसे प्रदार्थ अंव्रियों में कम्र रह जाते 
हीसडइसके। 

अक्वन से जाते समय पित्त के छिये दो मार्ग रहतें हैं। एक सार्ग 


पित्ताशय को जाता है और दूसरा अंज्ियों कों। चह चाहे जिस 
सार्ग का अवलंबन कर सकता है । जिम समय अंतन्रियों में पाचन 
दोता रहता हैं उस समय पिच ओंियों ही को जाता दें, कितु दूसरे 
समय पर पित्त पिचाशय में जाकर जमा हो जाता हैं। वह कौन से 


र्छद्‌ 


यक्षत 


: “धोने के परचात्‌ परीक्षा करने से मालूम हुआ कि यक्॒त में फिर भी 


: शर्करा उपस्थित थो । इससे यही परिणाम निराजा गया कि यकृत 


में एक ऐंसी चस्तु रहतो हैं जो वहुत सहज में शकरा के रूप में 
आजातो है । संगठन के अनुसार थह श्वेतलार से बहुन मिलती 
त्तो है। इसकों रक्षायकोजिन ( ((]ए2022८॥ ) कहते हैं । 

' ब्लायकोजिन की उत्पत्ति--साधारणतया यकृत उस शकीररा 
या स्वेतसार से जो शरीर को मोजन द्वारा मिलते दें, स्लायकोंजिन 
बनाता है, भोजन में यदि यह वस्तु कम द्ोती है तो बद प्रोटीन 
से भी रत्वायकोजिन बना ढालता है। ग्लाथक्रोजिन बनाने का गुण 
यह्ञत के सेल्लों का है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत दिन तक भोजन 
नहीं मिलता तो पहले तो यकृत एकत्रित ग्लायकोंजिन के संग्रह 
को काम में लाता है । उसझे पश्चात्‌ प्रोटीन से ग्लायकोजिन 
चनाना आरंभ करता है । साधारणतया जितनी शेर यकृत को 
सिलतो है उत्तनो हो वह शरीर के तंतुझ्रों को शक्ति उत्पादन के 
वास्ते दे देता हैं। किंतु अपने पास कुछ-न-कुछ ग्लायकोंजिन सदा 
रखता है । कुछ पशु ऐसे होते हें कि प्रतिकूल काल व दुशाओं से 
पृथ्वी के भोतर चले जाते हैं अथवा अपने शरीर के ऊपर एकऋ 
आवरण घारण करके बिना भोंजन के कुछ काल निकाज् देतें हैं। 
इसको उन जंतुश्रों का ि0शमथ778 7८7०० कहते हैं । यदि 
ऐसे जंतुओं के यकृत को परीक्षा को जाय॑ तो उसमें रल्लायकोजिन की 
सांत्रा चहुत मिलेगी । 

ग्लायकोजिन का प्रयोजन--ग्लायकोजिन शरीर के किस 
काम में आतो हैं श्रथवा इसका शरीर में अंत में क्‍या होता है? 
चेज्नानिक ज्ोय यही मानते ६ कि जीवन में एक चस्तु की क्रिया से 
अरक्ृत में;एकन्रित ग्लायकोजिन शर्करा के रूप में बदल जाती है। 


जा 


नल श्र 


मानव॑-शरीर-रहस्य 


तंपश्चात्‌ यक्रृतीय शिरा इत्यादि इस शर्करा को रक़-द्वारा- शरीर 
के ंतुओं में ले जाती है जहाँ पर डसकी काम में लाया जाता 
है'।, उससे उप्णता उत्पन्न होता है, जिससे सारे शरीर की क्रियाएं 
होंती हैं। एक मत इसके विरुद् भी है। डाक्टर पेची का कहना द्दै 
कि जीवन-काक्ष में यकृत में कोई ऐसो शक्कि नहों होतो, जिससे 
वह ग्लायको जिन को श्र के रुप में बदल दे । और न जोवन में 
ऐसी कोई क्रिया हो होतो है। उनके विचारानुस्तार ग्लायकोजिन 
का शर्करा में परिवर्तन सृत्य के पश्चाव्‌ होता है और उसके कारण 
कुछ और हो होते हैं । पेवी को संयुक्त शिरीय रक्ते की अपेक्षा, 
जिसके द्वारा यकृत में रक्त आता है, यकृतीय शिराज्ा सं, जिनके 
द्वारा यकृत से रक्त जाता है, तनिक भी शर्करा अधिक नहीं मिली । 
इन भहाशय का कथन है. कि ग्लायकोजिन से ओटीन और बसा 
बनते हैं| क्‍योंकि केवल कर्वोज के भोजन से भी शरीर ओर यक्ुंत 
दोनों में बला की मात्रा बढ़ जाती है, किंतु कुछ और प्रयोग-कर्त्तोथो 
को यक्ृत्तीय शिराओं में शक्केरा की अधिकता मि्री है । 
* आधुनिक मत--आजकल यही माना जाता है कि ग्वाइको- 
जिन का शर्करा के रूप से परिवर्तन यकृत के सेत्नों ही के ह्वारा 
हीता है। जिस प्रकार पाचन के लिये मुख के रस से टायात्रन और 
शामाशय के रस में पेप्सिन होती है उसी प्रकार यक्तत के सेज्ञों में 
एक दस्त होती है जिसको क्रिया से ग्लाइकोजिन शर्करा के रूप सें 
आ जातो है| संभव है कि यक्कत के सेल कुछ गक्लाइकोजिन को बसा 
के रुप में भी परिवर्तित करद । इस ग्ल्वाइकीजिन का कुछ भाग 
ओदीन के अणु के साथ मिल खकता है, किंतु ग्लाइफोजिन का मुख्य 
परिवत्तन शकरा ही में होता है। 

मधुमेह--इस प्रकार दम जो शर्करा खातें 6, उसमें से बहुत 

श्र 


यक्षत 


कुछ पेशियों सें खर्च हो जाती है, जितनी यकृत एकत्रित कर 
सकता है. उंसे चह अहय कर लेता है। यदि इस पर भी कुछ 
और शकरा बच जाती ईं तो उसे बृक्क मृत्र के द्वारा बाहर निकाल 
देते € । मधुमेह नाम मृत्र में शकरा के आने का हैं। यदि हम 
बहुत अधिक शर्करा का भोजन कर तो तुरंत ही मृत्र में शर्करा आ- 
जाचगी । इसका कारण वही है जो ऊपर बताया जा चुका हैं। 
शकरा ध कर्वाज को व्यय करने व पचाने की शक्ति भिन्न-भिन्न 
व्यक्नि में मिन्न होती हैं। चह शक्ति उसकी आवश्यकता पर निर्भर 
करती है। जितना उसको शारीरिक परिश्रम अधिक करना पड़ता 
है, जितनी संझह द समीकरण करने की शक्ति अधिक है उतनी ही 
अधिक शर्फरा उसके लिये श्रावश्यक है । किसी व्यक्ति को तो धोड़ी ही 
शकरा से मधुमेह उत्पन्न हो जायगा कितु दूसरे को बहुत अधिक 
शर्करा खाने से भी कुद न होया । साधारण सनुप्य ३ छुटांक शर्करा 
नित्य प्रति खा सकता है। इस मात्रा से उसके मृत्र में शर्करा न 
आएगी । वह इतनी शऊकेरा को भली माँति पचा सकता हैं । 

इस अकार अधिक शर्फरा व कवोज खाने से जो मधुसेह उत्पन्न 
होता हैं वह क्षशिक होता दे । ज्यों ही शर्जरा की मात्रा कस कर 
दी जाती है त्वोंडी मृत्न में भी शकरा का आना बंद हो जाता 
है। किंतु जो वास्तव में मधुसेह का रोग होता है वह बहुत 
भयंकर होता है | जो शर्करा हम खाते हैं वह इसलिये नहीं खाते 
कि वह रक्त में एकत्रित रहे व संसिलित हो जाय । किंतु कर्यो 
शरीर को इसलिये दिया जाता है और रक्त उसको इसलिये 
अहण करता है कि वह शरीर के तंतुश्नों के पास ले जाय जो उसको 
अहण करते और अपने काम में लावें। जब तंतु उसको ग्रहण 
नहीं कर सकते तो रक्त में उसकी अधिकता हों जाती है और वह 
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मत्र के द्वारा नहीं निकल सकती। अतएव शरीर के तंतुओं की शक्तरा 
को अहण करने फी शक्ति फा हास मधुमेह रोग का कारण ' हैँ! 
बहुत से रोगियों में कन्नोज भोजन की एकदम बंद कर देने व कम 
करने से मधुमेह की दशा ठीक हों जाती है। किंतु कुछ रोगियों 
से रोग ऐसा कठिन स्वरूप धारण फरता हैं कि भोजन से करब्मोज के 
बिल्कुल निकाल देने पर भो रोग को कुछ लास नहीं होता । 

रोग का सुख्य कारण-इस रोग का कारण आजकल 
भर्पाशय-प्रंधि का विकार माना जाता है। इस विपय पर इतना 
अधिक कार्य फिया गया है जो बहत ही रोचक और वैज्ञानिक है। 
इस विपय पर अनेक बड़ेन्चढें भ्रंथ तेयार हो गए ए४ं। यहाँ पर 
इसका विस्तारपृतरक उदक्तेख नहीं झिया जा सकता | 

लेंगरहँस के द्वीप---अग्न्याशय की यदि ध्यानपूर्वक सूक्ष्मदृ्शक 
यंत्र से परीक्षा की जाथ तो उसमें दो भाग दिखाई देंगे। एक 
भाग तो साधारण भंथियों का हैं जो रस बनाती हैं। इन सबसे 
पतली-पतली नत्िकाएँ निकलकर आपस में मिलकर एक मोटी 
नलिफा बना देती हैं, जिसके हारा अंथि का रस अंतच्ियों में पहुँचता 
है। इन ग्रंथियों के बीच-बोच में कुछ सेलों के समूह दिखाई देंगे 
जिनका उद्ेचक-अं थियो से कोई भो सर्वध नहीं मालूम होता ! यह 
धंथियों में एक ठापू की भाँति दिखाई देते हैं । इनको (56४ 0६ 
4,0॥8०79775 ) लेंगरदैंस के द्वीप कहते हैं । लैंगरहेंस एक च्यक्ति 
का नास है , जिसने सबसे पहले ग्रंथि के इस भाय हा पता 
लगाया था । इन द्वीपों को रोग का कारण बताया जाता है । 

आंतरिक-उद्देचच--सन्‌ १८०४ में सबसे पहले यह मालूम 
हुआ था कि यदि अग्स्याशय गथि को शरोर से भिन्न कर दिया 
जाय तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है। थदि एफ चौथाई या ग्रंथि 

२८४' 


का पाँच साग भी शरोर में छयगा हुच्ला छोड़ दिया जाय तो 
रोग उच्रक्ष नहों होना । यद्धि चह नयी जिसके द्वारा अग्नि 
रख अंद्रियों में प्रवेश करता है बाँध दी जाब तो यह रस अंब्रित्रों 


शरीर के शर्कदा के समाोक्रण-शक्ति पर अवश्य 
असाव पड़ता हे: और बह वत्तु नलिका द्वारा अतन्रियों में नहीं 
आती | अतएव बद् वस्तु अंथि से उत्पक्ष होकर वहां पर रक्कर्से 
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34 


कई ऐसा अंगियाँ हें जिनका आंतरिक उद्देचन होता है । 
उनके भीतर कोई रासायनिक वस्तु बनती है और चह् किप्ती नली के 

बाहर न आकर वहीं रक्त में मिल जाती है और टी 
अपना प्रभाव डालती है । अस्स्याशय का यह शआोत- 
गरदईस के द्वोपो में चनता है 
अग्न्याशय का निरीक्षय किया जाय 
बेल्छुल मुरमताए हुए व नष्ठम्राय मिलेंगे । 
क्रया---इस आंतरिक उद्दे चन की किया का अमी 
यह नहों कहा जा सकता कि उसकी क्‍या 
रासानिक क्रिया । इसमें कोई संदेह नहीं है कि अग्न्याशय 
का आँतरिर रस ही शरीर के रक्त में शर्करा के अधिक होने व स्वा- 
भाविक सीमा पर रहने के लिये उत्तरदायो हैं। इसकी अनुपस्थित्ति 
भ्ध्प्‌ 
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से रक्त में शर्करा का भाग बढ़ जाता हैँ। शरीर में वृक्ष के ऊपर 
एक अंथि होतो है जो त्रिकोयाकार होंतो हैं। उसको उपदबृक्क 
कहते हैं । इसका भी आंतरिक उम्ेंचन होता है। उससे किसी प्रकार 
का बाह्य उद्नचन, जो अंधि से नलिका के द्वारा निकलकर शरीर के 
किसो प्रंग में कछ क्रिया करें; उत्पन्न नहीं होता। इसमें एक प्रकार का 
रस बनकर रक्क में मिलता है। उसको ऐडिनेलिन (0027० 77) 
कहते हैं । इस ऐडिनेलिन की शरोर पर अनेक बई महत्त्व को 
क्रियाएँ होती हैं जिनका आरगे चलकर वर्ण न फिया जायगा। 
अ्रन्य क्रियाओं में उसकी एक क्रिया, यह भी बताई जाती दे कि 
चह यकृत से रलायफ्रोजिन को निझालकर शकरा के रुप में रक्त में 
ले आती है। ऐट्निलिन को इस क्रिया को अग्न्याशयव का आँत- 
रिक रस नष्ट करता है | यदि अग्न्याशय का आंतरिक रसनदों तो 
ऐड्रनिलिन की यकृत पर इतनी अधिक क्रिया हो कि उसका सारा 
ग्लायक्ोजिन रक्त में आ जाय और यकृत में तनिक भी शर्करा न 
पहुँच पाए। किंतु अग्स्याशय का रस इस ऐड्िनेलिन की यकृत पर 
की क्रिया का नाश कर देता है । इसी की क्रिया के प्रभाव से 
ऐडिनेल्तिन के बस इतनो क्रिया दोती है कि थोड़ी सी शकरा 
रक्त में रह जाती है । 

अर््याशय का शांतारिक रस इंस्यूत्नीन ( [ए5घाग ) कहलाता 
है। हाल ही में बेटिंग ( 30799 ) ने इस पर बहुत प्रयोग किए 
हैं। मधुमेह के रोगियों को इस वस्तु के इंजेक्शन दिए जातें हैं । यह 
लेंगरहेंस के ह्ोपों से बनाया जाता है । इसका रासायनिक संगठन 
ओर क्रिया ठीक प्रकार से मालूम नहीं हैं। इस वस्तु के प्रयोग ने 
इस, रोग के चिक्तित्सा को बहुत कुछ आशा बँधाई है। अभी 
तक यह वस्तु अनुसच फी अवस्था से आगे नहीं बढी, है।,कितु 


जप 


मु ,. चंक्ृत 
बहुत कुछ आशा द्वांती हैं कि आगे चलकर कुछ परिवर्तनों के 
पश्चात्‌ मधुमेह-रोंग से रोगियों को बचाने में यह वस्तु लासः 
दायक सिद्ध होगी। . - 
बसा-विभ॑जन--यकृत का फाम यहाँ भी समाप्त नहों होता। 
चह बसा के संबंध में काफ़ी काम करता है । शरीर में वसा वसामय 
तंतुओं में एकन्रित रहतो हैं । जब आवश्यकता होती है .तब वह 
रक्त द्वारा पेशियों के पास पहुंचती ह॑ जदाँ उसका ओपजनीकरण 
होता है । शोस पेशी उससे शक्ति अहण करते हैं । रक्त हो इस 
बसा को एक स्थान से दूसरें स्थान को ले जाता है । सौन्निर्क 
तंतु में जो लायऐज़् रहती है वह इस बसा का ग्लिसरिन्र 
आर बसाम्ल में भंजन करतो है। यह बध्ताम्ल यकृत के पास 
पहुँ चते हैं जहाँ इनका भंजन प्रारंभ होता है। पहले इनसे नोची 
श्रेणी के अ्रम्ल् बनते दूँ । इसो अकार टूटते हुए यह कार्वन-डाइ- 
ओक्ष्साइड ओर जल्न के रूप में बदल जाते हैं । | 
बसा-संश्लेपण--यकुत बसा का केवल भंजन ही नहों करता 
किंतु उनको तेयार भी करता हैं । विशेषतः ऐसे बसा जिनके परि- 
साणु बे और गृढ़ होते हैं, जसे फोस्फोटाइड यकृत के द्वारा 
तैयार किए जाते हैं । ऊपर कही हुईं वस्तु नाड़ियों के तंतु में 
मिलती हैं | इन वस्तुओं को अकेला यकृत ही नहीं तेयार करता 
फित प्त्येक्ष अंग में इनको बनाने की शक्ति होंती हैं । 
यक्त और नाइट्रोज़न--प्रोटीन के पाचन में बताया गया 
था कि बहुत सा ओंटीन जो शरीर के काम में नहीं आता उसे 
यकृत किसतो-न-किल्तों स्वरूप सें बदुल्कर शरोर के बाहर निकाल 
देवा दूँ। मूत्र में एक चस्तु रहतो हैं जिसको यूरिया ( [7768 ) 
कहते है | इसका रासायनिक सकेत (078 79 है जिससे विदित 
बुद्स 
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होता है कि इस वस्तु के एक चखु में कार्बन का एक, अेक्सीजन 
छा एक, माइटरोजन के दो और हाइड्रोज्ञन के दो परिमाणु रहते है! 
यह वस्तु यकृत हो बनाता है। प्रोटीन शरीर में अमीनो-अग्ल से 
विभाजित हो जाते हैं । यए अमीनो-अग्ल जब शारीरिक 'झावश्यक- 
ताओं को पूरा करके यकृत के पास पहुँचते हैं, तो यकृत इनको 
तोड़कर उनसे यूरिया बना देता है | यदि कुंध अमीनो-अग्ल सुंह से 
खाने को दिए जायें तो यूरिया अधिक बनते लगेगा । 

यकृत के यूरिया बनाने के बहुत से प्रमाण मिल सकते हैं) यदि 
किसी पशु के घरीर से यकृत को बाहर निकाव दिया ज्ञाय, तो यूरि 
घनना बंद हो जायगा और उसके स्थान पर असोनिया मूत्र में मिलेगा । 
स्तनधारी पशुओं में यद्दि किसी के शरोर पे चकृ॒न को बाहर निकाल 
दिया जाता है, सो 'उसकी खझत्यु हो जातो है। किंतु बकृत को 
शरीर में रहतें हुए भी वेकास किया जा सकता है.) यदि संयुक्ता 
शिरा की यकृत से काटकर सीधा महाशिरा से जोड़ दिया जाय, तो 
रक्त यकृत में जाना बंद हो जायगा । ऐसा करने पर देखा शरायां है 
कि युरिया का चनना बहुत ऊकम्त हो जाता है। जब यकुंत से छिसी 
प्रक्तार का रोग हो जाता है जिसले उसके सेल काम नहीं कर 
सकते, तो भो यूरिया का बनना बहुत कम हो “जाता है । 

यक्ृव और क्रियेटिच व क्रियेटिनोन--जिस प्रकार यूरिया 
मुत्र से पाई जाती है उसी प्रकार क्रियेटिन सांसपेशी में पा 
जाती हैं। इसफी रचना यूरिया: से बहुत मिलती-जुल्नती होतो है । 
यदि इसको चूने के पानो के साथ उबाला जाय तो चह प्रिया 
आर एक दूसरी वस्तु में विभाजित हो जाती है । साधारण स्वस्थ्य 
अचस्थावाले मनुष्यों के मूत्र सें चदह चस्तु नहों पाई जातों । किंतु 
प्रसव-काज्ञ के पश्चात्‌ ख्तरियों के मूत्र से यह पाई जाती है। 

सर्च न 


यकृत 


तोब् ज्वरों च उन मनुष्यों के मृत्र में जिनकों कुछ दिन से भोजन 
न सिल्ला हों, यह चस्तु उपस्थित रहती है। जिच-जिन दुशाओं 
में पेशियों के तंतुझ्नों का नाश होता है उन सब दशांओं में क्रिये- 
डिन मृत्र में मिलता है। यह नहीं मालूम है कि शरीर में इस 
चरतु का क्या होता है । 

क्रियेटिनोन मृत्र में उपस्थित रहती है । वास्तव में चूरिया के 
अतिरिक्त मृत्र में सतसे अधिक भाग इसी वस्तु का रहता है | पहले 
यह संदेह किया जाता था कि यह चस्तु यकुत में तनती हैं, किंतु 
अब यह निश्चयपूर्वक मालूम हो गया है कि इस वस्तु को बनाने- 
वाला यह्षत हैं! प्रेटीन के भजन से जो पदार्थ बनते हैं उनमें 
पे कुछ पदार्थ रक्त यकृत के पास ले जाता है; उन पदाथों से यकृत 
क्रियेटिनीन बनाता है। यह क्रियेटिनोन रक्त द्वारा मांसपेशी से 
पहुँचती है और वहाँ क्रियेटिन के रुप में संग्रह हो जाती हैं । 
जब क्रियेटिनीन इतनो अधिक होती है कि पेंशी उसका संग्रह नहीं 
कर सकतें तथ वह मृत्र द्वारा शरोर से बाहर निकल जाती 
है + यूरिया की भाँत्ति यकृत के रोगों में चहुत कम क्रियेटिनीन 
मृत्र द्वारा बाहर निकलती है । 
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